॥ श्रीः ॥ 
हठयोगप्रदीपिका । 


साच 
सहजानंदसंतानचितामणिस्वास्मारामयो गीन्द्रविरचिता 
ब्रह्मानन्दक्तज्योत्साउमिधया टीकया समलकृता 


देध्यडकुलोत्पन्नजटाइकरात्मजश्रीघर कृतया 


मनो$भिलापिण्या भाषाव्याख्ययोपेता । 





मुम्बई नगरे 


निर्णयसागरसमाख्ये सुद्रणयंत्रालये 
दि३तिय ०द्रसुटवसुथा (प्रमिते शालीवाहनशके १८०४ 
सवाईजयपुरनिवासिना दध्यड्कुलोत्पन्नेन ज्योतिषिदा श्रीधरेण 


खेड़भाईनागरभारदेसाईसाहाय्येस मुद्रापयिला प्रकाशिता | 





मां च १८६७ संख्याकराजनियमरय २० संख्यगानसारंग लखारूठां कृता स्थकतरो 
सर्वेडघिकारा: खाधीनाः स्थापिता: । 
मोल्य साथ रूप्यकढठ्यम्‌ २॥. 


सूचना, 





यह “' हठयोगप्रदीपिका ” नामक ग्रंथ नाचे लिखेले ठिकानेस कीमते २॥ 
रु० ओर टपालमासूल«5- तीन आने रोकडे भेजेसे वीकता मिलनेका ठिकाणाः- 
मुंबईमध्यें मारवाडी सद्दाबनार घर नंबर ४९६ में श्रीधर जगाशंकरके मका- 


नपर मिलेगा. और भुम्बादेवीपास पंडित ज्येष्ठाराम मुकुंदनीकी दुकानपर 
मिलेगा. 


प्रस्तावना, 


योगविषयमैं हठप्रदीपषिका अतिमुंद्र है स्वात्माराम योगींद्रनें या समयके मनुष्यनकूं 


सुबोधके लिये जो शिवजीने पार्वती जीऊकूं हठविद्याकों उपदेश कियो ये प्रसंग महा- 


काछ योगशाखत्रमँ वर्णन किया हे ओर परम महान बह्माजीनें वी ये हठविद्या सेवन 
करी है निस्न ऊपर योगी याज्ञवर्क्य स्मृती है “हिरण्यगर्भों योगस्य वक्ता नान्‍्य: पुरातन: 
ओर श्रीकृष्णने अर्जुनकूं गीतानीर्म योग क्यो है आर श्रीमद्भावतमें उद्वर्जीकूं कद्यो है 
ओर शिवजी तो योंगी प्रसिद्ध हैं या प्रकार सर्वोत्तम ब्रह्मा विष्णु शिव इनमे ये 
विद्या सेवन करी है यातें या विद्या नारदादिक और श्रीशुकादिक ओर याज्ञवर्क्या- 
दिक ज्ञानीनमें मुख्य इनन्ें सेवन करी है ओर शिवजीसुं मत्स्थेद्रनाथनं योग श्रवण 
कियो मत्स्थेद्रनाथ और गोरक्षनाथ ये दोनो हठ विद्याके जानवेवाले हुये ओर गोरक्ष- 
नाथकी रृपासूं स्वात्माराम योगीद्र हठविद्या प्राप्त हुये जा स्वात्मारामने मुमुक्ष्‌ जननके 
हितके लिये हठप्रदीपिकानामक योगका ग्रंथ किया है. जिसमें उपदेश ४ च्यार हैं 
तिनम॑ प्रथम उपदेशर्म यम नियम सहित आसन प्रकरण कह्यों है हटकों प्रथमांग 
आसन है यांतें प्रथण आसन कहे और ये आसन देहको ओर मनको चाश्चल्यरूप जो 
रजोघम ताकू नाशकरक स्थिरता कर है यात प्रथम आसन कहे 


दूसरे उपदेशमें प्राणायामकों प्रकण कह्मों है और प्राणायामके करनेसूं मलणशुदी 


होय है और मलशद्री हथेस हठसिद्धी होय र प्राणायामर्सू वायू स्थिर होय हे 
और वायके स्थिर होयवेस चित्तस्थिर होय है और वाय और चित्त इन दोनोनके 


आप 


स्थिर होयवेसूं योगी दीघनीवी होय ओर इशताकूंवी प्राप्त होय हे और मनकी स्थिरता- 
सूं सबे सिद्धी होंय हैं यातें प्राणायाम विधान कह्मो 

और तृतीय उपदेश महामुद्रादिक दशमुद्रा कहीं हैं मुद्रानके उपदेश कत्तों गुरू 
नके वाक्‍्यर्म तत्पर रहे ओर आसन कुभकादिकनकूं करे और आहार विहार चेष्टादिक 
विषयनमे तत्पर रहै और महामुद्रादिकनकों अभ्यास वारंवार आवर्तन तामेँ सावधान 
रहे तो अणिमादिक सिद्धोनकरके सहित मृत्यकं वचाय जाय 

ओर चतुर्थ उपदेशर्म प्रत्याहारादिरूप समाधिक्रम क्यों है वो समाधिक्रम केसो है 


किक] 


वहोंत उत्तम है और आदिनाथ शिवजीनें संपादन किये कोंटिन समाधिके प्रकार 


४ नत्तावना . 


तिनमैं उत्कृष्ट है और कालकूं निवारण करवेवाछो है और योगीकू स्वेच्छापूर्वक देह- 
त्याग करवेमें थोग्य है और तचज्ञानके उदयकरके वासनाकों क्षयपूर्वक जीवन्मुक्ति 
सुखकों उपाय है और म्रारब्ध कर्मको क्षयकरकैं जीव और ब्रह्मको अभेदकरकें आत्यं- 
तिक ब्रह्मानंद प्राप्तिरूप मुक्तिको करवेवाढो हे एसो समाधिक्रम कट्मो है. 

एसी ये हठप्रदीषिका योगमार्गके जानवेवारे छोगोंकूं बहोत योग्य है याके ऊपर ब्रह्मा- 
नंदकी करी हुई जोत्स्नामिधा टीका संस्कृत है सो हठप्रदीपिका प्राचीन है हमने 
वड़े श्रमसूं ये संपादन करी हे सो ये हमने छोंगोकू उपयोगके तांई छपायी है कारण 
ये है के योगवर्णन श्रीमदढ्रागवतादिकनमें किया है और योगका काम सव शार््रमैं 
पडता हैं और लोग योगकू जानते नहीं हैं. कारण योगशासत्र सहसा मिलते नहीं हें 
इससे योगमार्ग प्रवते नही हुया यातैं हमने छोगोकू ये उपयोग होनेकेवास्ते हठप्रदीषि- 
का मूल और संस्क्रः टीका और इसका भपषांतर टीका हमनें बनायकरकें और खूब 
अ्मसूं शुदझकरकी हमने छपाया है सो सब सज्जन पुरुषनकं मेंरे ऊपर रूपाकरके इस- 


कू मान्य करवेमे आवे ॥ 


हठयोगप्रदीपिकानुक्रम णिका . 
ना लं-+ 


॥ अथ प्रथमोपदेश$ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


॥ ह ठयो ग प्र दी पि का ॥ 
॥ टीकाभाषार्भ्यों समेता ॥ 


प्रथमोपदेशः । 
मू० श्रीआदिनाथाय नमोस्तु तसमे येनोपदिष्ठा हठयोगविद्या॥ 
विश्वाजते प्रोन्नचनराजयोगमारोढुमिच्छोरधिरोहिणीव ॥ १॥ 
॥ झीका ॥ 
श्रीगणेशाय नमः गुरु नत्था शिव साक्षाद्रह्मानदेन तन्‍्यत ॥ हटप्रदीपिका 
ज्योत्स्ना योगमार्गप्रकाशिका ॥ १॥ इदानीतनानां सुवोधायथसस्थाः सुविज्ञाय गो 
रक्षसिद्धांतहादस। मया मेरुशा खिप्रमुख्या सियोगात्स्फुट कथ्यत5त्यंत्गू दा पि भाव 
॥ २ ॥ मुमुक्षुननहिताधथ राजयोगद्वारा कवलल्‍्यफर्ां हठप्रदौषिकाों विधित्सुः पर- 


मकारणिकः खात्मारामयोगींद्रस्तत्मत्यहनिद्वचये हठयोगप्रवतकश्रीमदादिनाथ- 
नमस्कारलक्षणं मंगल तावदाचरति॥ श्रीआदिनाथायेस्यादिना ॥ तस्मे श्रीआदि- 
नाथाय नमोस्त्वित्यन्बय/ | आदिश्ासों नाथश्व आदिनाथः सर्वाबर।! शिव इ- 
त्यर्थ:। श्रीमान्‌ आदिनाथः तस्म श्रीआदिनाथाय । श्रीशब्द आदियस सः श्रीआ 
दिः श्रीआदिश्ासों नाथश्व श्रीआदिनाथः तस्मपे श्रीआदिनाथाय । श्रीनाथाय वि- 
प्णव इति वायः। श्रीआदिनाथायेत्यत्र यणाभावस्तु । अपि-मासम्त्र कुयाच्छदों- 
भंग॑ त्यजेदिरामिति छंदोविदां संगदायादुद्चारणसाप्वाचेति बीध्यं। वस्थुतरत 
असंहितपाठ्खीकारोंपक्षया श्रीआदिनाथायेति पराठ्खीकारे5प्रद्त्तनित्यविश्यु- 
॥ै साथा ॥ 

ओगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुचरणकमलिेम्यो नमः ॥ मीक्षकाी इच्छा वालिनके हितव 
लिये राजयोगद्वारा मोक्षफलजामे ऐसी जो हठप्रदीपषिका ताय क्यों चाहे ऐसे जो परमकरू- 
णावान्‌ स्वात्माराम योगींद्र सो हठयोगप्रवतेक क्रीमान्‌ आदिनाथ शिवजीकू नमस्कार- 
पक मंगलाचरण करे हैं ॥ श्रीआदिनाथायेति ॥ श्रीआदिनाथ जो शिवजी तिनकेअथ 
नमस्कार हो अथवा श्री आदिभ जिनके एसे जो नाथ अ्रीविप्ण तिनक अथ नमस्कार हो 
जा शिवजीने हृठयोगविद्या पावेतीनीकूं कही. (ह) काहिये सूथ (5) काहये चंद्रमा जो प्राण 
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(१२) हठयोगप्रदीपिकायां 


सू० प्रणम्य शरीगुरु नाथ खवात्मारामेंण योगिना ॥ 
_केवर्छ राजयोगाय हटठविद्योपदिश्यते ॥ २॥ 
॥ वोका ॥ 

देश्यतावच्छेदकानाक्रांतत्वेन परिनिष्ठितवसंभवात्‌ संपत्युदात्हतरष्टांतद्यस्थापी- 
टग्विषयवेषम्या लित्यसाहित्यमंगजनितदोपस्य शाब्दिकाननुमतत्वाचासंगमरष्ठ विधे- 
यांशतारूपदोषस्य साहित्यकारेरुक्तत्वेडपि क्चित्तेरपि खीकृतत्वेन शाब्दिकाचार्ये- 
रेकाजित्यादों कमंघारयस्लीकारेण स्वेथानाहतत्वाच्च लापवातिशय इति सु- 
धियो विभावयंतु । नमः प्रव्हीभावो5स्तु । परार्थनायां छोट । तस्से कस्मे इत्यपेक्षाया- 
माह॥ येनेति॥ येन आदिनाथेन उपदिष्ठा गिरिजाये हठयोगविद्या हश्व ठश्व हठो 
 सूरयच॑द्रों तयो योंगो हठयोगः एतेन हठशब्दवाच्ययों: सूर्यचंद्रार्ययों: प्राणापान- 
योरेक्यलक्षणः प्राणायामों हठयोंग इति हठयोगस्य लक्षणं सिद्ध । तथाचोक्त गो- 
रक्षनाथेन सिद्धसिद्धांपपद्धतों । हकारः कीर्तित: सूर्यप्ठकारश्ंद्र उच्यते । सूर्या- 
अद्रमसोयोगादुठयोगोी निगयत इति | तत्पतिपादिका विद्या हठयोगविश्वा हठ- 
योगशास्रमिति यावत्‌ । गिरिजाये आदिनाथक्वतो हठविद्योपदेशों महाकालयोंग- 
शाल्रादों प्रसिद्ध: | प्रकर्षेण उन्नतः प्रोज्नतः मंत्रयोग हठयो गादीनाम धर भू मिना मुत्तर - 
भूमित्वाद्राजयाोगस प्रोन्नतत्वं । राजयोगश्व सर्वह्कत्तिनिरोधलक्षणो उसंप्रज्ञातयोंगः । 
तमिच्छोम॑म्क्षीरधिरोहिणीव अधिरुश्नतेडनयेत्यधिरो हिणी निःश्रेणीव विश्रा- 
जते विशेषेण श्राजते शोभते । यथा प्रोन्नससोधमारोहुमिच्छोरधिरोहिण्यनाया- 
सेन सोधप्रापिका भवति एवं हठदीपिकापि श्रोन्नतराजयोगमारोहुमिच्छोरनाया- 
सेन राजयोगप्रापिका भवती ति । उपमालंकार: | इंद्रवल्ञाख्यं दृत्तम ॥ १ ॥ 

एवं परमगुरुनमस्कारलक्षण मंगल क्रृत्वा 'विप्नवाहुल्ये मंगलवाहुलल्‍्यस्याप्यपे- 

॥ भाषा ॥ 

ओर अपान इन दोनोंनकूं ऐक्य करवेवाले प्राणायाम ताकूं हठयोग कहे है हठयोगकूं 
प्रतिपादन करें सो हठयोगविद्या. ये विद्या प्रकरषकरके उन्नत जो राजथोग सो मंत्रयाग 
हठयोगकूं आदिले अंठारे योग हैं वे अधरभूमी हे उनके ऊंची भूमी राजयोग है राजयोग 
समाधीकूं कहे हे. ये सबके ऊपर हे यापें चढवेकू इच्छाकरें जो मुमुक्षु तिनकूं ये हठविद्या 
प्रकार है केसी जेसे ऊंचे स्थानपे चढवे वारेकूं निसेनी कहा काष्टकी चढ्वेकी ऐसे ये 
हठप्रदीषिका प्रकारी है ॥ १ ॥ 

अब अपने गुरुकूं नमस्काररूप मंगछाचरण कर अंथके विषय प्रयोगनादिक दिखा- 


प्रथमोपद शः । (३) 


म्‌० श्रांत्या बहुमतध्वांते राजपोगमजानताम्‌॥ 
॥ टीका ॥ 


क्षितत्वात्रगुरुनमरुकारात्मक मंगलमाचर नज्नस्य ग्रंथस्य विपयपयोजनादीन्पदशे- 
यति | श्रीमंत गुरु श्रीगुरु नाथ श्रींगुरुनाथं स्वगुरुमिति यावत्‌ । प्रणम्य प्रकर्षण 
भक्तिपूर्वक नत्वा स्वात्मारामंण यागिना यांगाड्स्यास्तीति तेन | केवर्ूक राजयो- 
गाय केवल राजयोंगार्थ हठ विद्योपदिश्यत इत्यन्वय: । हठविद्याया राजयोग एवं 
मुख्य फले न सिद्धय इति केवलपदस्याभिप्राय। । सिद्ध यस्त्वानपं गिक्य; । एतेन 
राजयोंगफलसहितों हठयोंगोउस्य ग्रंथस्य विपयः । राजयोगद्रारा केवल्यं चास्य 
फल । तत्कामशाधिकारी | ग्रंथ विपययों; प्रतिपायप्रतिपादकभावः संबंधः । ग्रंथस्य 
कैवल्यस्य च प्रयोज्यप्रयो नकभावः संबंध: । ग्रंथामिपेयस्य सफलूयोगस्य केव- 
ल्यस्य च साध्यसाधनभावः संवंध इत्युक्तम ॥ २॥ 
नन्नु मंत्रयोगसगुणध्याननिंगुणध्यानसुद्रादिभिरेव राजयोंगसिद्धों कि हृठ- 
विद्यापदेशनेत्याशेक्प व्युत्थिताचित्तानां मंत्रयोगादिभी राजयोंगासिद्ध है ठयोंगादे व 
राजयोगसिद्धि बदन ग्रंथ प्रतिजानीते॥ ख्रांत्येति ॥ मंत्रयो गा दिवहमतरूपे ध्वांते 
गाद्ंंबकार या अ्रांतिश्रमस्तया। तेस्तरुपाय राजयोगार्थ पहत्तस्य तत्रतत्न तदला- 
भात्‌ | वक्ष्यति च। विनाराजयबोग इसादिना। तथा राजयोग अजानतां न जानंती- 
त्यजानंतः तेषां अजानतां पू(्सां राजयागज्ञानागात शेपः । करों तीति करः कपा याः 
करः कृपाकरः कृपाया आकर इति वा तादशः। अनेन हठप्रदी पिकाकरणे अज्ञात 
कंपेंत हेतु रित्युक्त । खात्मन्यारमते इति खात्मारामः हठस्य हठयोंगस् प्रदीपिकेव 
प्रकाशकलात हठप्रदी पिका तां। अथवा हठ एवं प्रदी पिका राजयोगप्रकाशकत्वात्‌ 
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तां धत्ते विब्रत्ते करोर्तीति यावत्‌ | खात्माराम इत्यनेन ज्ञानस्य सप्तमभूमिकां प्राप्तो 
॥ सापा ॥ 

बेहँ ॥ प्रणस्येति ॥ अपने श्रीमाव्‌ गुरुनाथ ताय नमस्कार करके योगी स्वात्माराम 
करके केवछ राजयोंगकें अथ हटठविद्या कहीजाय हे राजयोग फलसहित हठयोग या 
अंधकों विषय है । राजयोगढ्धारा केवल्य याकी फछ है याकी कामना करे सोई अधि- 
कारी और गंथ विषय इनको प्रतियाद्यप्रतिपादकभाव हूँ सो संबंध हूं ॥ 

मंत्रयोग समुणव्यान निशणध्यान मुद्रादिकनकरकें राजयोंगप्तिझि होय जाय, 
फिर हठविद्याके उपदेशकरके कहाप्रयोननकरे मंत्रयोगादिकनकरक राजयोग नही 
घप्रिद्ध होयथ है हटठयोंगप्तही राजयोगपिद्धी हे ये कहे है ॥ भ्रांत्यति ॥ मंत्रयोग[दिक 
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(४) हठयोगपदी पिकायां 


हठप्रदीपिका घत्ते स्वात्मारामः ऊपाकरः: ॥ ३ ॥ 
॥ झाका' ॥ 


ब्रह्मविद्ररिष्ठ इत्युक्त। तथा च अ्रतिः। आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष बह्म वि- 
दां वरिष्ठ इति। सप्त भूमयश्रोक्ता योगवासिष्ठे । ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा सम्मु- 
दाहता । विचारणा द्वितीया खात्ृतीया तनुमानसा। सल्वापत्तिश्वतुर्थी स्वात्ततो 
उसंसक्तिनामिका । परार्थाभा विनी पष्ठी सप्तमी तुयेगा स्मृता। अस्थाथः शु भेच्छा इ- 
त्याख्या यस्याः सा शुभेच्छारूया। विवेकवराग्ययुता शमादिपूर्विका तीत्रगमुमुक्षा प- 
थमा ज्ञानस्थ भूमि: भूमिका उदाहुता कथिता योगिभिरिति शेषः ।१। विचारणा 
अ्वणमननात्मिका द्वितीया ज्ञानभूमिः लात ।३। अनेकार्थेग्राह्क मनो यदाउने- 
काथान्परित्यज्य सदेकार्थेट्त्तिप्रवाहवद्भधव॒ति तदा तत्नु मानसे यस्‍्यां सा तनुमानसा 
निदिध्यासनरूपा तृतीया ज्ञानभूमिः यादिति शेषः । ३ इमास्तिसः साधनभूमिकाः । 
आएु भूमिषु साधक हइत्युच्यते । तिझमिभूमिकामिः शुद्धसत्वडतःक र णे5हं ब्रह्मा 
अस्पीत्याकारिकाउपरोक्षह॒त्तिरपा सत्वापत्तिनामिका चतुर्थी ज्ञानभूमिः सात |. 
चतुर्थीय फलभूमिः । अखां योगी अह्मविदित्युच्यते । इये संत्रज्ञातयोगभू मिका ।४। 
वक्ष्यमाणा सिस्रो उसंप्रज्ञातयो गभू मय: । सत्वापत्ते रन॑तरा सत्वापत्तिसंज्ञिकायों भूमा- 
वुपशिताए सिद्धिषु असंसक्तस्थासंसक्तिनामिका पंचमी ज्ञानभूमिः सात । अस्यां 
योगी खयमेव व्युत्तिष्ठते।एतां भूमि प्राप्ती अह्मविद्वर इत्युच्यते।५।परत्रह्मातिरिक्त- 
पर्थ ने मावयति यय्यां सा पराथाभाविनी पष्ठी ज्ञानभूमिः सात्‌ । अस्यां योगी पर- 
प्रवोधित एवं व्युत्यितों भव॒ति | एवां प्राप्ती कह्मविदरीयानित्युच्यते ।६। तुय्यंगा 
नाम सप्तमी भूमि) स्थृता । अस्यां योगी खतः परतों वा न व्युत्थाने पाप्रोति। 
एतां प्राप्ती ब्ह्मविद्गरिष्ठ इत्युच्यते। ततन्न प्रमाणयूता श्रतिरत्रेवोक्ता | पूवमयमेव 
जीवन्शुक्त इत्युच्यते स एवाउत्र खात्मारामपदेनोक्त इत्यल बहुक्तेन । २ ॥ 


॥ भाषा' ॥ क्‍ 
बहुमतरूप जो वह अंधकार तामे जो ञआरांति श्रमताकरिके राजयोगकूं नही जां 


ऐसे परुषोंक राजयोगज्ञान हे सो छृपाके करवेवारे स्वात्माराम हे सो हठये 
गके प्रकाशकी करवेवाली हठप्रदीषिका ताय करें है स्वात्मारामका अर्थ ये है 
अपने आत्मामें रमणकरे ओर ज्ञानकी सात भूमिका ताय म्राप्त होय बह्नवे- 
त्तानमे ओष्ठ होय वो स्वात्माराम होय हे. योगवाशिष्ठमे ज्ञानकी सात भूमी 


बा 


कहे है ज्ञानभ्मि १ विचारणा २ तनुमानसा ३ सत्त्वापात्ति ४ संसक्तिनामिका ५ पराथी- 


० 


? 


दा 


प्रथमोपदेशः । (५ ) 


सू० हठवियां हि मत्स्येंद्रगोरक्षाय विजानते॥ 
स्वात्मारामो5थवा योगी जानीते तत्प्सादतः ॥ 8 ॥ 
॥ थीका ॥ 

महत्सेवितत्वाद्धठवियां प्रशंसन्खस्थापि महत्सकाशाद्धूटवियालाभादरोरव यो- 
तयति ॥ हृठवियां हीति॥ ही ति प्रसिद्ध मत्स्येद्रथ् गोरक्षथ्व ती आयो येषां ते मत्स्येद्र- 
गे!रक्षाया। आद्यशब्देन जालंघधरनाथभतृह रिगोपी च॑द्रप्रभ्नतयों ग्राह्या: । ते हठवि- 
यां हठयोगवियां विजानते विशेषेण साधनलक्षणभेदफलेजानंतीत्यथः । खात्मा- 
रामः सात्मारामनामा। अथवा शब्दसमुच्चये। योगी योगवान तत्पसादतः गो रक्ष- 
प्रसादाज्ञानीत इत्यन्वयः । परममहता ब्रह्मणापीय विद्या सेवितेत्यत्र योगियाज्ञ- 
वल्क्यस्मृतिः। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍यः पुरातनः। वक्तत्वं च मानसव्यापा- 
रपूवर्क भवतीति मानसो व्यापारोड्थोदागमः । तथा च श्रुतिः। यन्मनसा ध्याय- 
ति तद्ाचा वदतीति । भगवतेय विद्या भागवतानुद्धवादीन प्रत्युक्ता । शिवस्तु 
योंगी पसिद्ध एवं । एवं च सर्वोत्तमेत्नह्मविष्णशिवे! सेवितेयं विद्या ।न च॑ 
ब्रह्मसत्रकृता व्यासेन योगी निराकृत इति शंकनीये । प्रक्ृतिखातंच्यविद्धिभेंदां- 
शमात्रस्य निराकरणात्‌ । न तु भावनाविशेषरूपयोगस्य । भावनायाश् सर्वे- 

॥ भाषा ॥ 

(विनी ६ तुयेगा ७ ये सात ज्ञानसूमिकाकेअथ विवेक वैराग्ययुक्त शमदमादिक पूर्व 
जामे तीत्र मुमुक्षारूपा प्रथमा १. श्रवणमननरूपा हितीया २ अनेक अर्थनकूं अहण 
करवेवाढो मन है जब अनेक अथनकूं त्याग करके सतू एकार्थ वृत्तिश्रवाह किसी होय 
सो ततीया ३ ये तीन तो साधनमभृमि हे इन तीने। साधन भूमीने करके जब अंतःकरण 
शुद्धसत्व होय तब अहं ब्रह्मास्मि में बह्म हूं या प्रकार कहे है योगी. चतुर्थी सत्वापात्ति 
ज्ञानभूमि येही फलभूमि यामे प्राप्त हुयों नो योगी ताकूं बह्मविद्‌ या प्रकार कहे है ४ याके 
अनंतर या सत्वापत्ति भमीमेही समीप उठी हुई जे सिद्धि तिनमें नही आसक्त होय 
वाय असंसक्तिक नाम पांचमी ज्ञानभूमि कहे हैं यामे योगी प्राप्त होय ताकूं ब्ह्नवेत्तानमे 


ब्रह्मविद्दर कहे हैं ५ जामें परब्ह्मसुं व्यतिरिक्त अर्थकूं नहीं भावना करे वो पराथोंमावि- 
नी नाम छठी ज्ञानभूमि हे यामें प्राप्त हुये योगीकूं दूसरो बोध करावे जब उठे है यामे 
प्राप्त योगीकूं बह्मविद्ववरीयान्‌ कहे हें ६ तु्यंगा नाम सातमी भूमी यामे योगी माप्त होय ताकूं 
ब्ह्मविद्टरिष्ठ कहे है पहलें ये जीवन्म॒क्त कहे हें सोही यामें स्वात्माराम पद कहें है॥३॥ 


हि । 


महात्मानकरकें सेवन करी जाय हे यातें हठविद्याकूं काषा करत आपकूवी माहा- 


>. 


(६) हठयागपदी पिकायां 


सू० श्रीआविनाथमत्स्येंद्रशाबरानंदभैरवाः ॥ 
चोरंगी मीनगोरक्षविरुपाक्षबिल्ठेशा या: ॥ ५ ॥ 
॥ दीका ॥ 

संमतत्वात्तां विना सुखस्याप्यसंभवात्‌ | तथोक्त भगवद्गीतासु । नास्ति वुद्धिर- 
युक्त्य न चायुउक्तस्य भावना । न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः 
सुखमिति। नारायणतीर्पेरप्युक्त । खातंत्यसत्यत्वमुर्ख प्रधाने सत्य चचिद्वेदगत 
च वाक्येः। व्यासो निराचष्ठ न भावना झूय योग ख़य निर्मितत्रह्सजे।। अपि चा त्मप्रदे 
योग व्याकरोन्मतिमान्खये । भाष्यादिषु ततस्तत्र आचायप्रम्ुखेमंतः । मतों योगों 
भगवता गीतायामधिकोडन्यत:। कृत) शुकादिभिस्तस्मादत्र संतो डतिसाद रा इति । 
वेदेषु यज्ञेपु तप:छु चेव दानेषु य॑त्पुण्यफर्ल प्रदिष्ट । अत्येति तत्सवंमिदं वि- 
. दिल्वा योगी परं॑ स्थानमुपैति चाद्रम्िति भगवदुक्तेः। कि बहुन । जिन्ञासुरपि 
योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेत इति वदता भगवता योगजिज्ञासोरप्योत्कृष्ठयं वर्णित 
किस्मत योगिनः । नारदादिभक्त भ्रे्ठेयो ज्ञवस्क्या दिज्ञा निमुख्येथ्वास्या: सेवनाद्ु- 
क्तज्ञानिनामप्यविरुद्धेत्युपरम्यते ॥ ४ ॥ 

हठयोगे पहत्ति जनयितुं हठविद्यया पराप्िशयोन्‌ सिद्धानाह ॥ श्रीआदिनाथे- 
त्यादिना॥आदिनाथः शिवः सर्वेषां नाथानां पथमी नाथ:। ततो नाथसंभदायः प्रदत्त 
इति नाथसंप्रदायिनों व्दंति। मत्स्येद्राउ्यश्न आदिनाथशिष्यः । अन्नेवं किंवदंती । 
कदाचिदादिनाथः करस्मिश्रिद्दीपे स्थितः। तत्र विजनमिति मत्वा मिरिजाये यो- 
गमुपदिष्टटान। तीरसमीपनीरस्थ; कश्वन मत्स्य ते योगोपदेरश श्रवा एकाश्रचित्तो 
निश्वककायोज्वतस्थे । त॑ तादशं दृष्टानेन योग श्रुत इति ते मत्वा कृपालरादि- 

! ॥ 'लाषा | 

त्मानते हठविद्याकों छाभ हुये सो गोरता कहें हैं ॥ हठविद्यांहीति ॥ मत्स्येंद्र गोरक्ष येहें 
आदिमें जिनके ऐसे जालुंपरनाथ मर्तृहरि गोपीचंद्रकूं आदिलेंके जो हे ते हठविद्या ताय 
विशेषकर साधन लक्षण भेदफलुकरजाने है योगवान्‌ स्वात्माराम जो में हं सो गोरक्षक 
कृपातें जानुहं ये विद्या परम महान्‌ बह्माजीवी सेवन करते हुये ओर भगवानने वी उद्- 
वादिकन प्रति कही हे ओर शिवजी तो योगी प्रसिद्ही हैं या प्रकार सर्वोत्तम ब्रह्मा 
विष्णु शिव इन करके सेवित ये विद्या हे ॥ ४ ॥ 


4७ शी 9 हर 


हंठयांगर्म अद्तिहोय वेकूं हठविद्याकरके आप्त हुये हें ऐश्वर्य जिने ऐसे नो सिद्ध तिने 


गी 
५ ४०५ .+अनक पे थ्‌ हल ५४5 (5 कर हक दी कक 
कह हैं ॥ श्रीआदिनाथायेत्यादिना ॥ श्रीआदिनाथ शिवजी संपूर्णनाथनके मध्यमें प्रथम 


प्रथमोपदेशः । का 


म० मंधानो भेरवों योगी सिद्धिबद्धथ् केंधडिः ॥ 
कोरंठकः सुरानंदः सिद्धपादश्व चपटिः । 
कानेरी पूज्यपादश्न नित्यनाथों निरंजन: 
कपाली बिदुनाथश्व काकचंडीश्वराव्हयः ॥ ७॥ 
॥ यीका ॥ 
नाथों नलेन प्रोक्षितवान । स च प्रोक्षणमात्रा दिव्यकायों मत्स्थद्रः सिद्धो 5 भूत्‌। तमेव 
मत्खेंद्रनाथ इति वर्दंति। शावरनामा कश्रित्सिद्ध:ः आनंदभेरवनामान्य:। एतेपा मि- 
रेतरदंद्ः। छिन्नहस्तपाद॑ पुंस्त्व हिदुस्थानभाषायां चौ रंगीति बदं॑ ति। कदा चिदा दि - 
नाथालब्धयोगस् भरुव॑ पर्यटतों मत्स्मेंद्रवाथस्य- क्रपावलोकनमात्रात्कृत्नचिद्रण्ये 
स्थितश्रोरंग्यंकुरितहस्तपादो वभूव । स च तत्कृपया संजातहस्तपादोंड्हमिति 
मत्वा तत्पादयों: प्रणिपत्य ममालुग्रह कुविति प्राथितवान । मत्स्येद्रीडपि तमलुस हीं 
तवान तस्थालुग्रहाचोरंगीति प्रसिद्धः सिद्धः सोडभूत्‌ | मीनो मीननाथः गोरक्षो 
गोरक्षनाथः विरुपाक्षनामा विलेशयनामा च। चोरंगीपभतीनां द्रंदूसमासः ॥ ९॥ 
मंधानः भेरवः योगीति मंथानप्रभतीनां सर्वेपां विशेषणं ॥ ६ ॥ 
काकचंडीखर इत्याव्हयों नाम यस्य स तथा । अन्ये स्पष्ठाः ॥ ७ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
नाथहे इनतेही नाथ संप्रदाय प्रदत्त हुयो आर मस्त्येंद्र आदिनाथके शिप्यहें केस कोईसमे 
महादेवजी कोई द्वीपमे स्थित हे तहां पावेतीनीके अथ योग कहरहे है वहां तीरसमीप 
जलेमें कोई मत्स्य योगापदेश सनकर एकाग्रचित्त निश्चवठकाय होय गयों ताय देखकर 
शिवजीने विचाज्यों याने योग श्रवण कियो ताय ऐसी मानकर क्ृपालठ 
आदिनाथने जलकरेके भोक्षण कियो वा जलके प्रोक्षण मात्रत दिव्यदिह मत्स्थेद्र सिद्ध 
हुयो ताय मत्त्येद्रनाथ कहें हैं शावरनाथ आनंदभेरवनाथ चोरंगी ये आदिनाथरतें योग 
प्त हुये पीछे कदी पथ्वीम विचर रहे हे तिनके कृपाछोकनतें ही कीई एक बनमे चीर 
हातपामजाके कटेहये सो. हातपामसहित होगयो जब वो इनकी कृपा करके मेरे हात 
पाम हुये ऐसे मन मान उनके चरणमे नमस्कार कर कहो मोपे कृपा करो यह प्राथना 
करती हुयो तव मत्स्थेंद्र अनुअ॒ह करते भये उनकी अनुग्नहतें चौरंगी या नामकर 
प्रसिद्ध हुयी ओर मीननाथ गोरक्षनाथ विरूपाक्ष बिलिशय ॥ ५॥ 
मंथान भैरव योगी सिद्धि बुद्ध कंभड़ि कोरंटक परानंद सिद्धपाद चपैटी ॥॥६॥ 
कानेरी पृज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपालछी बिदुनाथ काकर्चंडीश्वर || ७ ॥ 


(८) हठयोगप्रदी पिकार्या 


म० अछामः प्रभुदेवश्र घोड़ा चोली च टिंटिणिः ॥ 
भानुकी नारदेवश्व खंडः कापालिकस्तथा ॥ < ॥ 
इत्यादयों महासिद्धा हठयोगप्रभावतः ॥ 
खंडयिला कालदंड ब्रह्मांडे विचरंति ते ॥ ९ ॥ 
अश्ेषतापतप्तानां समाश्रयमठो हठः ॥ 
अशेषयोगयुक्तानामाधारकमठो हठः ॥ १० ॥ 
॥ थीका ॥ 
तथाशब्दः समुच्चये ॥ ८ ॥ 
इति पू्वोक्ता आदयों येषांते तथा । आदिशब्देन तारानाथादयो ग्राह्माः। 
महांतश्र ते सिद्धाथ अपितिहतेखयां इसथे।। हठयोगर्य प्रभावात्सामथ्यादिति 
हठयोगप्रभावतः । पंचम्धास्तसिल्‌ | कालो मृत्यु: तस्य दंडने दंडः देहप्राणवियी गा- 
तुझूलो व्यापारः ते खंडयित्वा छित्वा मत्युं जिल्वेत्यथः । ब्रह्मांडमध्ये विचरंति 
विशेषेणाव्याहतगत्या चरंतीत्यथेः । तदुक्ते भागवते । योगेखराणां गतिमा- 
हुरंतबहिखिलेक्याः पवर्नातरात्मनामिति ॥ ९ ॥ 
हठस्याशेषतापनाशकत्वमशेषयो गसाधकत्व॑ च_ मठकमठरूपकेणाह ॥ अ- 
शेषेति ॥ अशेषाः आध्यात्मिकाधिभोतिका्धिदेविकभेदेन जिविधाः । तत्राध्या 
त्मिक द्विविधं। शारीर मानसं च । तत्र शारीर दुःख व्याधिजं मानस दुःख 
कामादिज | आधिभीतिक॑ व्याप्रसपॉदिजनितं आपिदेविक ग्रहादिजनिर्त । ते 
च ते तापाश्व तस्तप्वानां सतप्ानां पुसां हठो हठयोगः सम्यगाभ्रयत इति समा 
अयः आश्रय: आश्रयभ्रता मठ: मठ एवं। तथा हठः अशेषयागयुक्तानां अशेपष 
योगयुक्ताः मत्रयागकर्मयागा दियुक्तास्तेषामाधा रमूत: कमठः एवं। त्रिविधता 
पतप्तानों पुर्रा आश्रयों हठ:। यथा च॑ विखाधारः कमठः एवं निखिलयों 
गिनामाधारों हट इत्यथ: ॥ १०॥ 
॥ भाषा ॥ 
. अल्लाम प्रभुदव धोडा चोडी ठिटिणि भानकी नारदेव खंड कापालिक ॥८॥| 
यह आबम जनक एस तारानाथांदक ओरवी महात [सद्ध अखड एश्वथ जनक 


3 पक, को दल अमप ब3 2280 53 पक 


ते सब हठयागक अभावते मृत्युकी दंड ताय छेदन कर कहा मृत्युकुं जीतकर ब्रह्मांडमे 
 विचरे हैं अखंडगती करके ॥ ९ ॥ 


३ कक 


अशपषात ॥ आध्यात्मक आधिभोतिक आधिदृविक इन भेदन कर तीन प्रकारकी 


सपा 


प्रथमोपदेश: । (९) 


म० हटठविद्या पर गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ 
वेद्दीयेव्ती गुप्ता निवार्या तु प्रकाशिता ॥ ११ ॥ 
॥ टीका ॥ 


अथाखिलविद्यापेक्षया हठविद्याया अतिगोप्यत्वमाह।॥ हठविद्ये ति॥ सिद्धिमणि- 
माद्रेवरयमिच्छता यद्दा सिद्धि केवल्यसिद्धिमिच्छता वाॉछता योगिना हृठयोंग- 
विद्या परमयंत गोप्या गोपनीया गोपनाहास्तीति । तत्न हेतुमाह। यतो गुप्ता हठ- 
विद्या वीय॑बत्यप्रतिहतेश्वर्य नननसमर्था स्पात्‌ । केवल्यजननसपर्था केवल्यसि- 
द्विनननसमथा वा स्थात्‌ । अथ योगाधिकारी। जिताक्षाय शांताय सक्ताय मुक्तों 
विहीनाय दोष॑रसक्ताय मुक्तों। अद्दीनाय दोपेतररुक्तकत्र प्रदयो न देयो हठश्वेतर 

में। याज्ञवस्क्यः ।विध्युक्तकमसंयुक्त: कामसंकल्पवर्मितःय मै थ् नियम यू क्तः सव सं ग- 
विवर्नितः। कृतविदों जितक्रोघः सत्यथमेपरायणः। गुरुशु श्रूपण रतः पितृ मात परा य 
ण३। स्वाभ्रमस्थः सदाचारों विद्रद्धिब्र सुशिक्षित इति | शिक्षोदररतायब न देये 
वेषधारिण इति कुत्रचित्‌। अन्न योग चिता मणिका रा: । यद्य पि। ब्राह्मणश्ष त्रिय विश्ञां 
ख्रीशूद्राणां च पावन । शांतये कमंणामन्यग्रोगान्ास्ति विमृक्तय इसादि पुराण- 
वाक्येपु प्राणिमात्रस्य योंगेडघिकार उपलम्धते | तथापि मोक्षरूपके फले योगे 
विरक्तसय व भवति। अतस्तस्यत योगाधिकार उचितः । तथा च वायुसहितायां । 
दृष्टे तथान्ु श्रविक्रे विरक्त विपये मनः। यस्य तस्याधिकारो5सिन्योंगे नान्‍्यस्य क- 
सचित्‌। सुरेखराचायः । इहामुत्र विरक्तस्थ संसारं प्रमिहासतः । जिज्ञासोरेव 
कस्यापि योग5स्मिम्नधिका रितेयाहुः । दृद्धरप्युक्त । नतहंयं दुर्बिनीताय जा- 

॥ भाषा ॥ 

ताप हे तामे आध्यात्म दो प्रकारकी ताप शरीर रोगादिककरके व्यथा होय सो श्ञा- 
रीर दुःख ओर मन कामादिककरके ताप होय जाकू मानस दःख कहें हैं ओर व्याघ्र- 
सर्पादिकनकरके ताप होय वाकू आधिभीतिक कहें हैँ आर अहादिकनकर हुई जो 
पीडा ताकूं आधिदेविक कहे हैं इन सब तापनकर तपित हो रहे जे परुष तिनक हत- 
योग आश्रयक्नत मठ हे गुफाकूं कहे है मंत्रयोग कमयोगादिकनकर युक्त जे पुरुष तिनके 
आधारभूत कमठ कहा कूर्मचक्र ओर नेसें विश्वको कूर्म आधार है ऐसेही सर्व 
योगनकोी आधार हठयोग है ॥ १० ॥| क्‍ 

याके अनंतर से विद्यानकी अपेक्षाकरकें हठविद्याकूं अतिगोप्यपनो है ताय कहें हैं 
हंठविद्येति | अणिमा गरिमा महिमा लूबिमा प्राप्ति प्राकाम्य इंशित्व वशित्व ये आठ 





(१० ) हठयोगभदी पिकायां 


सुराज्ये धामिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे ॥ 

पनुःप्रमाणपर्यतं शिलाप्रिजलवर्जिते ॥ 

एकातिे सठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना ॥१२॥ 
॥ थीका ॥ 


तु ज्ञानं गुप्त तद्धि सम्यकफलाय । अस्थाने हि स्थाप्यमानेव वाचां देवी कोपा- 
ब्रिदहेन्नो चिरायेति ॥ ११ ॥ 
अथ हठाभ्यासयोग्यं देशमाह सार्थेन ॥ सुराज्य इति ॥ राज्ः कम भावों वा 
राज्य तच्छोभन यस्मिन्स सुराज्यस्तस्मिन्सुराब्ये। यथा राजा तथा प्रजेति महदु- 
क्तेः। राज्ः शोभनत्वात्यजानामपि शोभन् सूचितं | धार्मिके धर्ममति । अनेन 
हटठाभ्यासिनोउन्नुकूलाह रादिठाभ! सूचितः । सुभिक्ष इत्यनेनानायासेन तल्ठाभः 
सूचितः । निरुपद्रते चौरव्याप्राद्पद्रवरहिते। एतेन देशस्थ दीघकालवासयो 
ग्यता सूचिता। घनुषः प्रमाणं पनुःप्रमाणं चतुहस्तमात्र तत्पयेते शिला'प़्रिजल- 
वर्जिते शिला प्रस्तर अभिवेन्हिः जल तोये तेवर्निते रहिते। यत्रासनं ततश्र 
तुहेस्तमात्रे शिलाभिजलानि न स्युरित्यथेः । तेन शीतों णविकाराभावः सूचितः। 
एकाते विजने । अनेन जनसमागमाभावात्कलहाबभावः सूचितः । जनसंमर्दे 
॥ भाषा ॥ 


विभूती हैं जो ये आठ सिद्धि इच्छाकरे अथवा केवल्यसिद्धि इच्छाकरे ता योगीकरके हठ- 
विद्या अत्यंत गोप्यकरनों योग्य है क्योंक गुप्त रही हठविद्या अखंड ऐश्वर्य प्रगट कर- 
वेंमें समर्थ होय ओर केवल्यसिद्धि प्रगट करवेमे समर्थ होय ओर जो प्रकाश हुई विद्या 
सती निवींय होय जाय है ॥ ११॥ 

हठाभ्यासके योग्य देश ताय कहें हें सार्देन ॥ सुराज्ये इति॥राजाको कर्म भाव राज्य 
से शोभन जामें ऐसो सुराज्य होय धमंवान्‌ होय ओर राजा हठाम्यासीकूं अनुकूल आहा- 
रादिक छाभ होय जामे ओर मुकाक होय ओर चोर व्याप्रादिक उपद्रवरहित होंय 
ओर जहां आसन होय तहांस धनुष्य प्रमाण अथोत्‌ च्यार हाथ मात्र पर्यत शिला, अग्नि 
जल ये न होंय ओर एकांतहोय मनुष्यनको समागम न होय जननके समागमर्ते कलह 
होय है यातें ऐसी जगें माठिका अल्प छोटीसी बनायकें ताके मध्यमें हठयोगी अथीत ह- 
ठाभ्यासको करवेवालढों जो योगी ताकरकें स्थित होय वेकू योग्य है मठमें बेढेंस शीत,उष्ण, 
बधों इनको छेश नहीं होय हैं ॥१२॥ 








प्रथमोपदेशः । (११) 


अप्पद्ास्मरंधगतंविवरं नास्युचनीचायतं 

सम्पग्गोमपसांद्रलिप्रममर्छ निःशेषजंतूड्झितम ॥ 

बात्ये मंडपवे दिकृूपरुचिर प्राकारसंवेष्टितं 

प्रोक्त योगम ठस्य लक्षणमिद्‌ सिद्धेहठाभ्यासिभिः ॥ १ ३ 
॥ थीका ।॥ 


तु कलहादिक स्थादेव । तदुक्ते भागवते। वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ता दयो रपीति । 
तादशे मठिकामध्ये । अल्पों मठो मठिका। अल्पीयसि कन्‌ | तस्याः मध्ये हठयो- 
गिना हठाभ्यासी योगी हठयोगी तेन । शाकपार्थिवादिवत्समासः । स्थातब्यं 
स्थातुं योग्यं। मठिकामध्य इत्यनेन शीतातपादिजनितक्केशाभावः सूचितः। अशन्र 
युक्ताहारविहारेण हृठयोगस्थ सिद्धये । इत्यथ केनचित्त्क्तप्नत्वान्रव्याख्यातं । मूल- 
झोकानामेव व्याख्यान । एवमग्रेडपि ये मया न व्याख्याताः छलोका हठप्रदीपि- 
कायामुपलभ्येरंस्ते सर्वे क्षिप्ता इति बीद्धव्यं ॥ १२ ॥ 
अथ मठलक्षणमाह | अस्पद्ा रमिति॥ अल्यद्वारं यस्मिस्तत्तादश । रंधो गया क्षा- 
दिः गर्तों निश्नप्रदेशः विवरों मूपकादिविल ते न संति यश्मिस्तत्ताइशं । अत्यु्य 
च तन्नीच चात्यु्ननीचं तन्च तदायतं चात्युच्ननीचायत । विशेषणं विशेष्येण बहुल 
मित्यत्र बहुलग्रहणाद्विशिपणानां कर्मथारयः | ननृचनी चा यतश ब्दानां भिन्नायकानां 
कर्थ कर्मघारयः । तत्पुरुषः समाना विकरणः कर्मबारय इति तल्लश्षणादिति चेन्न। 
सठे तेषां सामानाविकरण्यासंभवात्‌ । न चात्युच्ननीचायतं नास्युच्ननीचायतं न- 
शब्देन समासान्नलोपाभावः नेति प्रथकृपद वा। अच्युच्चे आरोहणे श्रमः सादति 
नीचेज्वसोहणे श्रमों भवेत्‌ | अत्यायते दर दृष्टिगच्छेत्तन्निराकरणापमुक्त नात्यु 
नीचायतमिति। सम्यक्समी ची नतया गोमयेन गोपुरीषेण सांद्र यथा भव॒ति तथा लिएठय। 
इ निरम्ल निःशोषा निश्चिला ये जंतवों मशकमत्कुणायास्तरुश्यित त्यक्त 

ही मठाद्वहिप्रदेश मंदप+ शालाविशेषः बेदिः परिष्कृता भूमिः कूपो 

जलाशयविशेष+ ते रुचिरं रमणीय प्राकारेण वरणेन सम्य्वेष्टितं परितों 
| भाथषा || 

याके अनंतर मठक़ी लक्षण कहें हूं ॥ अल्पद्टारेति ॥ छोटो द्वार जाम होय 
जाली, झरोखा, मोखा, नीची ऊंची एथ्वी मृसादिकनकों विछों जाम न होय ओर अति 

चो अति उंचो अति घोड़ोवी स्थान न होष (क्‍यों ) चद्वेमे उतरवेमे श्रम हे 















ड| ५ 





( १२ ) हृठयोगप्रदी पिकायां 


एवंविधे मठे स्थिल्ा सवेचिताविवर्जितः ॥ 
गुरुपदिष्टमार्गेण योगमेव समफ्यसेत्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ यीका ॥ 
भित्तियुक्तमित्यर्थ: । हठा भ्या सिभिः हृठयोगा भ्यसन शी ले: सिद्धे: । इदं पूर्षोक्तमल्‍्पद्वा- 
रादिक॑ योगमठ्य लक्षण स्वरुप पोक्ते कथित। नंदिकेश्वरपुराणे त्वेबं मठलक्षण- 
मुक्त। मंदिर रम्यविन्यासं मनोज गंधवासित।धूपामोदा दिछर भि कुछुमोत्करमंडिते। 
मुनितीर्थनदीह॒क्षपश्मिनी रे लशो भित॑ । चित्रकपनिबद्ध च॒ चित्रभेद्विचि त्रित॑ । कुयों- 
योगगहं धीमान्सुरम्यं शुभवत्मना। दृष्ठा चित्रगतांइछांतान्मुनीन्याति मनः शम । 
सिद्धान्दप्टा चित्रगतान्मतिरम्युद्यमे भवेत्‌ । मध्ये योगगहस्याथ लिखेत्संसारमंडल। 
इझ्शानं च महापोरं नरकांथ लिखेत्कचित्‌ | तान्दष्ठा भीषणाकारान्संसारे सार- 
वर्जिते । अनवसादों भवति योगी सिद्धथमिलाषुकः । परयेश्र व्याधितान जें- 
तन्नतान्मत्तांथलटठ्र णान्‌ ॥ १३॥ 
मठलक्षणमुक्ता मठे य॒त्कतंव्यं तदाह | एवविध इति ॥ एवं पूर्वोक्ता विधा प्र- 

कारो यस्य स तथा पूर्वोक्तलक्षण इत्यथः। तस्मिंस्थित्वा स्थिति क्ृत्वा सवी याथ्रि- 
तास्ताभिषिशेषेण वर्मितों रहितोडशेषचिन्तारहितः । गुरुणोपदिष्ठी यो मार्ग 
हठाभ्यासप्रकाररुपस्तेन सदा नित्य योगमेवाभ्यसेत्‌ । एवशब्देनाभ्यासांत- 
रस्य योगे विप्तकरत्व॑ं सूचित। तदुक्तं योगवीन । मरुज्जयो यस्॒ सिद्धस्तं सेवेत 
गुरु सदा। गुरुवकप्रसादे न कुर्यात्पाणजयं बुध/राजयोगे। वेदांततर्को क्तिभिरागमेश्र 
_नानाविषेः शास्रकदंबकेश । ध्यानादिभिः सत्करणैर्न गम्यश्रिंतामणित्थेकगुरु 
विहाय। स्कंदपुराणे । आचार्याबोगसवेस्वमवाप्य स्थिरधीः स्वये। यथोक्ते लभते 

द ॥ भाषा ॥ 
चेडेमे दूरढट्टी जाय यासुं सुंदर गोंवरसुं सघन लिप्यो होय ओर निमछ होय सर्व जंतू 
मच्छर खटमछादिक कछूवी न होय ओर मठके वहार मंडपशाला, वेदी कीसीनाइ, एक 
कूप जलाशय ढक्षावल्ली पृष्पावडी इनकरकें रमणीय स्थल होय च्यारोमेर भीतियुक्त 
होय हठाभ्यासमे शील स्वभाव जिनके ऐसे जो सिद्ध तित्नें छोटे द्वारें जामें होय ऐसे 
योगमठके लक्षण स्वरूप क्यो है ॥ १३ ॥ 
. मठलछक्षण कहकरकें मठमें कहाकरवों योग्य ताप कहें हैं॥ एवेविधेति ॥ या प्रकारके 
मठमैं स्थित होयकरकें से चिता कर वर्नित होय ओर गुरूकरके उपदेश दियो गयो 
जो हठाभ्यासप्रकाररूप मार्ग ताकरकें सदा सबदा योगामभ्यास करे ॥ १४ ॥ 


प्रथमोपदेदाः | ( १६४ ) 


अत्याहारः प्रयासश्र प्रजत्पो नियमग्रहः ॥ 
जनसंगश्व लछोल्मे च पड़ियोंगो विनश्यति ॥ १०॥ 
उत्साहात्साहसाद्वेया त्तत््वज्ञानान् निश्रयात्‌ ॥ 
जनसंगपरित्यागात्पड्डियोंगिः प्रसिद्धथति ॥ १६॥ 
॥ थीका ॥ 
तेन प्राप्नोत्यपि च निद्व॑ति। सुरेखराचार्यः | गुरुप्सादाद्ठभते योगम्टांगसंयुत्ते । 
शिवप्रसादाल्षभते योगसिद्धि च शाखती । श्रुतिश्र | यस्य देंबे परा भक्तियेयथा- 
दबे तथा गुरो ॥ तस्थेते कथिता हाथ: प्रकाशंते महात्मन इति। आचायबान्पुरु- 
पो बदति च ॥ १४ ॥। 
अथ योगाभ्यासप्रतिबंधकानादह ॥ अत्याहार इति॥ अतिशयित आहारो- 
धत्याहारः छ्ुधापेक्षया धिकभो जन । प्रयासः श्रमजननानुकूलो व्यापारः परकृष्टो- 
जल्पः प्रजल्पों बहुमापणं शीतोदकेन प्रातःस्तराननक्तमो जनफ छा हा रादि रूप नियमस्य 
ग्रहण नियमग्रहः। जनानां संगों जनसंग:। कामादिननकत्वात्‌ । छोलस्य भाव 
लोल्यं चांचल्यं। पद्धिरत्याहरादिमिरभ्यासप्रतिबंधात्‌ । योगो विनश्यति बिशे 
पृण नश्यात ॥ १५ ॥ 
अथ यागसिद्धिकरानाह । उत्साहादिति ॥ विपयप्रवर्ण चित॑ निरोत्स्या- 
म्येवेत्युद्रम उत्साह:।साध्यत्वासाध्यत्वे परिभाव्य सहसा प्रह्व त्तिः साहसे। यावज्जी- 
वन सेत्स्यत्येवेत्यखेदों धर्य । विषया मृगतृष्णाजलवदस्संतः ब्रह्मवसत्यमिति वास्त- 
| सापा ॥ 
अब योगाभ्यासके प्रातिबंधकन् कहें हूँ ॥ अत्याहारेति ॥ अत्याहार कहा फिर भक 
नलगेया लिये अधिक भोजन करले सो अत्याहार ओर श्रम जाम बाहोत होय सो प्र- 
याप्त वोहात बोलवों सो प्रजत्पष आर शीतछ जलकर प्रात:ल्लान रात्रिम भोजन फलाहार 
इनकूं आदिलेक जो नियम अहण करनो सी ओर जननके संग आर चांचस्यता इन 
छेयोंगकरक योग विनाश होय है ॥ १५ ॥ 
अब योगप्िद्धीके करवेबारेनकू कहे हँ ॥ उत्साहादिति ॥ उत्साह १ साहस २ पेय 
३ तत्वज्ञान ४ निश्चय ५ जनसंगपरित्याग ६ इनकाअथ विषययुक्त नित्तकं रोक- 
नो३ या उद्यमम सो उत्साह ओर ये सावनयाग्य हैं ओर ये नहीं साथनके योग्य है 
ऐसे विचार कर सहसा प्रवृति होना सो साहस ओर धंयता जार विषय मृगतृष्णानक् 








( १४) हटयोगप्रदीपिकायां 


“झथ यमनियमाः॥ अहिंसा सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचये 

क्षमा धतिः ॥ दयाजवं मिताहारः शोच॑ चेव यमा दश ॥ १॥ 
तपः संतोष आस्तिक्य दानमीश्वरपूजनम्‌॥ 
सिद्धांतवाक्यश्रवर्ण न्‍्हीमती च तपो हुंतम ॥ २॥ 
नियमा दश संप्रोक्ता योगदशारत्रविशारदे:” ॥ 

_हठस्थ प्रथमांगलादासन पूर्वेमुच्यते ॥ 
कुर्यात्दासन स्थेर्यमारोग्यं चांगडाघवम््‌ ॥ १७॥ 


॥ ठीका' ॥ 


विक ज्ञानं तत्त्वज्ञानं यागानां वास्तविक ज्ञानं वा। शाखस्रगुरुवाक्येषु विश्वासों 
निश्रयः श्रद्धेति यावत्‌। जनानां योगामभ्यासप्रतिकूलानां यः संगस्तस्प परित्या- 
गात। पद्धिरेमियोंग! प्रकर्षणाविलबेन सिद्धायतीत्यर्थ/' ॥ १६॥ . ॥ 
आदावासनकथने संगाति सामान्यतस्तत्फल चाह॥ हठस्येति।॥ हठस्य । आसने 
कुंभक चित्र मुद्राख्य करणं तथा। अथ नादातुसंधानमिति वषक्ष्यमाणानि चत्वार्य- 
गानि। पत्याहारादिसमाध्यंताना नादालुसंधानेंडतमाव।तन्मध्ये आसनस्य प्रथमांग- 
त्वात्पूषमासनपुच्यत इति संबंध! ।तदासनस्थे्य देहस्य मनसभआा अल्यरूपरजो धर्म ना - 
शकत्वेन स्थिरतां कु्योत्‌॥ आसनेन रजो हंतीति वाक्यात्‌ । आरोग्यं चित्त विश्लेप- 
करोगाभावः । रोगस्य चित्तविक्षेपकत्वमुक्त पातंजलसूत्रे। व्याधिरुत्थानसंशयप्र- 
| भाषा ॥ 
कीसी नाई असत्य है बह्मही सत्य है ये वास्तव ज्ञान सो तख्वज्ञान ओर शार्त्रगुरुवाक्य 
इनमें विश्वास श्रद्धा सो निश्चय और योगाभ्यासमें विप्नकती जननके संग्कों परित्याग 
इन छयोगनकरके हठाभ्यासीके योग प्रकषेकरकें शीघ्रही सिद्धि होय ॥ १६ ॥ 
अब आसननको फल कहे हे ॥ हठस्येति॥ हठके चार अंग हैं आसन १ कुंभक 
३ मुद्राकरणं ३ ओर नादकों अनुसंधान ४ ये अगाडी कहेंगे इनके मध्यमे आसन प्रथ- 
ंग हे यातें पूवे आसन कहे हैं ये आसन जो हे सो देहको मनको चंचलरूप जो रजोगुण 
धम ताय दूरकरक स्थिरता करे है ओर रोगकुंवी दूर करे है ओर अंगनम गोरवरूप तमो 
गुण धर्म हैं ताप दूरकरे हे ओर अगनकूं लघुता करे हे ओर ज्षुधा प्यासकी बृद्धीकूंवी 
दूर करे है ॥ १७ ॥ 


प्रथमापदेश: । (१५७ ) 


वसिष्ठाद्रेश्व सुनिभिमेत्स्येंद्राद्रेश्व योगिभिः ॥ 
अंगीकृतान्यासनानि कथ्येते कानिचिन्मया ॥ १८ ॥ 
जानूवों रंतरे सम्यकूकखा पादतले उभे ॥ 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ॥ १९॥ 

॥ टीका ॥ 
पादालस्याविरतिभ्रांतिदशनालब्धभूमिकत्वाउनवस्थितत्वानि चित्तविशष्ेषास्त5त- 
राया इति । अंगानां लाधव॑ लघुत्व॑ गौरवरूपतमोंघमेनाशकत्वमप्येतेनोक्ते । चका- 
रात्छुदृद्धथादिकमपि बोध्य ॥ १७॥ 

वसिष्ठादिसंमतासनमध्ये श्रेष्तानि मयोच्यंत रत्याह । वसिप्ताद्रेरिति॥ वसिष्ठ 
आद्यों येपां याज्ञवस्क्यादीनां तमनिभिमंननशी ले । चकारास्मंत्रादिपरे | मत्स्येंद्र 
आद्ो येपां जारुंधरनाथादीनां तः। योंगिमिः इृटठाभ्यासिमिः। चकारान्समुद्रा- 
दिपरे । अंगीरकृतानि चतुरशीत्यासनानि तन्मध्ये कानिचित्‌ श्रेष्ठानि मया 
कथ्यंते । यद्यप्युभयोरपि मननहटठाम्यासों स्तस्तथापि वसिपष्ठादीनां मनन मुख्य 
मत्स्थेद्रादीनां हृठाभ्यासो मुझ्य इति पृथग्ग्रहर्ण ॥ १८ ॥ 

तत्र सुकरत्वात्मथम स्वस्तिकासनमाह ॥ जानर्वारिति॥ जानु च ऊरुश् । अन्र 
जानुशब्देन जानुसंनिहितो जंघाप्रदेशो ग्राह्म। । जंघोबो रिति पाठस्तु साधीयान । 
तयोरंतरे मध्ये उमर पादयोस्तले तलपदेशों कृत्वा ऋतकाय। समकायः यत्र 
समासीनो भवेत्तदासन स्वस्तिक स्वस्तिकारझूये प्रचक्षते बदंति योगिन इति 
शेषः । श्रीपरेणोक्त॑ । ऊरूज॑घातराधाय प्रपदे जानुमच्यगे । योगिनो यदवस्थान 

| भाषा || 

वस्तिष्ठाद्येरिति ॥ वस्तिष्ठ आदिम जिनके एसे चाज्ञवत्क्यादिक मननर्भ हे रील 
जिनके मंत्रादिकनर्मे परायण मनी तिनकरके ओर मरत्स्यंद्र जालंघरादिक हृटाभ्यासी 
योगी तिनकरके ओर मुद्रादिकनमे परायण तिनकर अंगीकार किये चोराशी आप्न 
तिनके मध्यमेसुं कोईएक ओेछ आसन तिने में कहुदं ओर वप्तिष्ठ याज्षवर्क्यादिकनक 
मननमे भुख्यपनों हे ओर मत्स्पेंद्रादिक हठाभ्यासर्मे मुख्य हैं यांति दोनोनके नाम 
न्यारे न्‍्यारे आसन ग्रहण किये ॥ १८ ॥ 

सबमे सुगम हे याते प्रथम स्वस्तिकासन कहें हैं ॥ जानूवेरिति ॥ जानु उरूः इनके मध्यम 
दोनो पामके तहुआनक करके फिर सरल देहकर वेठजाय ताय स्वस्तिक आसन कहें हैं१९ 








(१६) हठयोगप्रदी पिकायां 


व्ये दक्षिणगुल्फ तु प्रष्ठपार्थे नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षिणेषपि तथा सब्यं गोझुखं गोमुंखार॒ति ॥ २०॥ 
एक पाद तथेकस्मिन्विन्यसेदुरुणि स्थितम्‌ ॥ 
इतरस्मिस्तथा चोरुं वीगसनमिषतीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
गुर्द निरुद्य गुल्फाध्यां व्युक्रमेण समाहितः ॥ 
कूर्मासन भवेदेतदिति योगविदों विदुः॥ २९॥ 
॥ थीका ॥ 


स्वस्तिक तद्विदुवुधा) ॥ १९॥ 
गीझंखासनमाह ॥ सज्य इति ॥ सब्ये वामे पृष्ठस पार्ख संप्रदायात्कटेरधो- 
भागे दक्षिण गुल्फ॑ नितरां योजयेत्‌ । गोमुखस्थाकृ तियस्थ तत्तादर्श गोमुखसंज्ञक- 
मासने भवेत्‌ ॥ २०॥ क्‍ 
वीरासनमाह॥ एकमिति ॥ एक दक्षिण पाद । तथा पादपूरणे। एकस्मिन्चामो- 
रूणि स्थित विन्यसेत्‌ | श्तरस्मिन्वामे पादे ऊरुं दक्षिणं विन्यसेत्‌ । तद्वीरासन- 
मितीरित कथित ॥ २९ ॥ द 
कूर्मांसनमाह ॥ गुदमिति ॥ गुल्फाम्यां ग॒दं निरुद्धय नियम्य व्युक्रमेण यत्र 
. सम्यगाहितः स्थितों भवेत् । एतत्कू्मांसनं भवेत्‌ । इति योगविदों विदु- 
रित्यन्बयः ॥ २५॥ 
॥ 'भाषा ॥ 
अब गोमुख आसन कहें है ॥ सब्येति ॥ वाईओर कठिके नीचे दक्षिण गुल्फ अर्थात्‌ 
टकना ताय धरके ओर जेमनी कटिके नीचे वांये पामको टकना धरके बेठजाय गोमुख 
कीसी आरृति जाकी सो गोमुखसंज्ञक आसन होय है ॥ २० ॥ 
वीरासन कहें हैं || एकामेति ॥ जैमनों याम ताकूं वांये उरूमें स्थितकरकें फिर 
वांयों याम दक्षिण उरू धरतीमें धरकै [स्थित होय जाय याये वीरासन कहें है ॥२१ ॥ 
अब कूमोसन कहें है ॥ गुदामिति ॥ दोनो पामनकी एढीनतें गुदाकं रोककर साव- 
घान स्थित होय जाय ये कूर्मासन हे याके भेद अगाडी कहेंगे ॥ २२ ॥ 


प्रथमोपदेशः । ( १७ ) 
मृ० पद्मासन तु संस्थाप्य जानूवोरतरे करो ॥ 
निवेश्य भ्रूमी संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्ुटासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुक॒टासनबंधस्थो दोभ्यों संबध्य कंधराम्‌ ॥ 
भवेत्कूमवदुत्तान एतदुच्तानकूमकस्‌ ॥ २४ ॥ 
पादांगुष्ठो तु पाणिश्यां एहीत्वा अ्वणावधि ॥ 
धनुराकपणं कुर्यादइनुरासनछुच्यते ॥ २० ॥ 
॥ ठीका ॥ 
कुकटांसनमाह ॥ पद्मासन त्विति ॥ पत्मासन तु ऊर्वोरुपरि उत्तानचरणस्था- 


पनरुपं सम्यकू स्थापयित्वा । जानुपदेन जानुसंनिहितों जंघापदेश+ । तन्च ऊरुश् 
जानूरू तयोरंतरे मध्ये करो निवेश्य भूमों संस्थाप्य । करावित्यत्रापि संवध्यते | 
व्योगस्थ खस्थ॑ पद्मासनसहश यत्तत्कुकुटासनं ॥ २३ ॥ 

उत्तानकूमोसनमाह ॥ कुकुटासनेति ॥ कुछटासनस्थ यो बंधः पूर्वश्लोंकोक्त- 
सस्मिन्‌ स्थितः दोभ्यों वाहुभ्यां कंधरां ग्रीवां संवध्य कूर्मवरदुत्तानों यस्मिन्भ- 
बेदेतदासनमुत्तानकूमंक नाम ॥ २४ ॥ 

धनुरासनमाह ॥ पादांसुष्ठी ल्विति॥ पराणिश्यां पादयोरगप्ठी सगहीला अ्रव- 
णावधि कणपर्यत पना्ुप आकर्षण यथा भवति तथा कुर्यात्‌ । ग्रहीतांसुप्ठमेक 
पार्णि प्रसारित कृत्वा शहीतांगुप्ठमितर पाणि कणपर्यंतमाकुंचितं कुययादित्यथः । 
एतद्धुनुरासनपम्रुच्यते ॥ २५ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

अव कक़टासन कहें है ॥ पद्मासन लिति ॥ दोनो पामके उरूनके ऊपर ऊंचे चरण- 
स्थापन करके दोनों हाथ नानु ऊरूनके वीचमे करके पृथ्वीम स्थापन कर हाथनके 
वल भूमिमें उठ अवरस्थित होय जाय ये कुकृटासन हैं ॥ २३ ॥ 

उत्तानकृमीसन कहे हैं ॥ कुकृठासनेति ॥ कुक्कुटासनकों जो बंध पृ कद्ों तेंतेही 
स्थित होय वेसीही भुनानकर नाड पकड़कर कृरमकीसी नाही उत्तान जामें होय सो ये 
उत्तानकू 











कमक नाम आसन कह हैं ॥ ९४ ॥ 
अब धनुरासन कहें हैं॥ पादांगृष्टी लिति ॥ दोनों हस्तकर दोनो पामके अंगूठा अहण 


कक. ४, हा 
। |[ ते हे 


करके कर्णपर्यत घनपके आकर्षण कीसी नाइ करें ओर ग्रहण कीनो हूं अंगृष्ठ जाम 
३ 





( १८ ) हठयोगपदी पिकायां 


सृ० वामोसुमूलारपितदक्षपाद जानोबहिवेष्टितवामपादम्‌ 

प्रगद्य तिशेत्परिवर्तितांगः श्रीमत्स्यनाथोदितमासन स्थात्‌ ॥२६॥ 

मत्स्येंद्रपीठ॑ जठरप्रदीपिं प्रचंडरुग्मंडलखंडनाखम ॥ 

अभ्यासतः कुंंडलिनी प्रबोध॑ चंद्रस्थिरत्वं च ददाति पुंसाम्‌ ॥२७॥ 
॥ थीका ॥ 


पत्स्येद्रासनमाह ॥ वामोरुमलेउपितः स्थापितों यो दक्षपादः ते सभदाया 
त्पृष्ठतोगतवामपाणिना गुल्फस्योपरिभागे परिशद्य । जानादक्षणपादजानावाहः- 
प्रदेश वेष्टितो यो वामपादस्त वामपादजानोवर्हिवप्टितदक्षिणपाणिनांगप्ठ प्रमृद्य । 
परिवर्तितांगः वामभागेन प॒ष्ठतों मुख यथा स्थादेव परिवर्तितं परावा्तितमंगं येन 
स तथा ताहशो यत्र तिट्ठेत्‌ स्थिति कुयोत्तदासन मत्स्येंद्रनाथनोंदित कायित स्था 
त्‌। तदुदितत्वात्तन्नामकमेव वदति। एवं दक्षोौरुमूठा पितवामपाद पृष्ठ तीगतदल्षिण 
पाणिना प्रग्ृद्य वामजानोबहि बे हितदक्षपाद दक्षिणपादजा नावहिव छितवामपा णिना 
प्रशह् । दक्षमभागेन पह्ठतों मुख यथा स्थादेव परिवर्तितांगश्ा म्यसेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

मत्स्यद्रासनस्थ फलमाह ॥ मत्स्येद्रेति॥प्रचंडे दःसह रूजां रागाणां मंद्र्ल समृह: 
तस्य खेडने छेदनउद्रमस्रमिव ताहशं मत्स्येंद्रपीठ मत्स्यद्रासन । अभ्यासतः प्रत्य 

॥ साषा ॥ 

ऐसो एक हस्त फेछायकरके ओर अहण कीनो है अंगछ नाम एसो दसरों हरत ताय कर्ण 
पर्यत आकुंचित करे ये धनरासन कहें है।॥ २९५ ॥ 

सृत्स्यद्रासन कहें है ॥ वामोरुमलेति ॥ वांय उरूके मलम पष्यों जो ममनां पाम 
ताय पाठमाहत गया जा हस्त ताकर एढाका उपर्ा भाग ये अहगकरक | 
जमने पामके जानूके बहिप्रदेशमे वेष्टित जो वाम पादकी जाने ताके बहार अह्ठित 
जमनो हस्त कर अंगूठा पकड़ कर वत्त रह्यो हैं अंग जाकी ऐसो योगी या आमने 
स्थिति करे ये आसन मत्स्थेद्रनाथन कह्यो है यातें पाहि नामकर आमने को | एगही 
जमन परमक उरूक मठम घन्‍्या जां वामपाद ताय पप्चमाहते दालिण हस्नवार खटगुकर 
वामजानूक वहार वेष्टित दक्षिणपाम को जानृक्रे बहार वेछ्ठित बामहस्तकर अहणफरों' 
स्थित होय ऐसे अभ्यास करें ये मत्स्येद्रामन हे ॥ २६ ॥ 

अव मत्स्यद्रासन का फल कह है ॥ मत्स्यद्रात ॥ प्रचेह द/सह एस जो रागनको मंडे 
लरूप समृह ताके छेदन करवकऊ अख्रकापत।!। मत्स्यद्रामन है आर ना नन्‍य याक। 
आवतनरूप अभ्यास करो करें नित पुरुपनकूं उदरमे जो जाठराप्रि ताकी प्र हर्ट व 





प्रथमोपदेश: । ( १९ ) 


सृ० प्रसाये पादों भुवि दंडरुपों दोभ्यी पदाग्रद्धितयं शहीत्वा॥ 

जानूपरि न्‍न्यस्तललाटदेशो बसेदिद पश्चिमतानमाहुः ॥ २८ ॥ 

द॒ति पश्चिमतानमासनाय्य पवन पश्चिमवाहिनं करोति ॥ 

उदय॑ जठरानलस्य कुर्यादुदरे काश्यमरोगतां च पुंसाम्‌॥ २९॥। 

॥ झीका ॥ 

हमावतनरूपाद भ्यासात्‌ पुर्सा जठरस जठराग्ने: पकृण्ठां दीमे टाद्धि ददाति | तथा 
कुंडलिन्या आधारशक्तेः प्रो निद्राभमाव तथा चंद्र ताठन उपरिभागे स्थि- 
तस्य नित्य क्षरतः स्थिरत्वं क्षरणाभाव व ददातीत्यथः ॥ २७॥ 

पश्चिमतानासनमाह ॥ प्सार्येति ॥ झुवि भूमों देडस्य रूपमिव रूप ययो 
सती दंदाकारों छिएगुल्फों प्रमाय प्रसारिता कृत्या। दोभ्यामाकुचिततजर्नाम्याँ 
भुजाओ्यां पदाः पदयोध्ाग्रड्ग्रभागा तयोंद्वितय द्वसमंगुप्ठप्दे शयुग्मे बलादाक्प- 
णपूवर्क यथा जान्वधाभागस्य भूमेरत्थानं न खात्तथा ग्रहीत्वा। जानोरूपरि 
न्यम्ता ललाददशा यन ताहशा यत्र वसत्‌। इंदे पंश्चिमतानना मकमा सनमा हु: ॥ २८॥ 

अथ तत्फल ॥ इतीति ॥ इति पू्वाक्तमासनप्वग्र्य मुख्य पश्चिमतान 
पवन प्राण पंश्िमवा हिले पश्चिमन पश्चिमसार्गण सुप्रुन्नामागण बहतीति पश्चि- 
मदाही ते ताहश कराति। जठरानछस जठर या5नल म्मिस्तस्योदय हद्धि कुयात। 
उदर मध्यप्रदेश काइ्य कृशत्व॑ कुयात्‌ | अरोगतामारोग्य चकारान्नाइावरूनादि- 
साम्ये कृुयात ॥ २९, । 

| भापषा ॥ 

| हैं और तेभही कुडलिनी नो आधारशक्ति ताकू प्रबोध अथांत्‌ निद्राको अभाव करे 
? आर तभहीं फिर चंद्र जा तालवेके उपरिभागम स्थित नित्य क्षरों करे ह€ ताकू क्षका 
अभाव स्थिर करें € ॥ २७ || 

अब पश्रिमतान आसन कह है॥ पसार्यति॥ दोनों हस्त एथ्वीमें देडकीसी नाई रूंवे 
कर दोनो पाम लेबेकरे भुनानकर दोनों पामनके अग्रभागके दोनों अंगृठा वढ़तें खेे रहे 
फिर जाननक ऊपर ललाटवरक स्थित होय जाय ये पश्चिमतान नाम आसन है 

अथ फल ॥ इतोति ॥ पहले कद जो आसन तिनम मुख्य हे यह पश्चिमतान आसन स्रो 
सुपुम्ना भागकरक वह रह्यां जो प्राण ताय अतिमपम्ना कर वहन छग ऐसो प्राणकं॑ 
करदे ओर उद्रम जो अग्नि ताकी वद्धि करे हैं ओर उदरके मध्यदेशमें छशता करे है 


६2] 


ओर आरोग्य कर हे ओर प्रकारतें नाडीवढादिकक समान करे है ॥ २९॥ 


( २० ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मृ ० धरामवष्टभ्य करइयेन तत्कूपरस्थापितनाभिपाश्थः । 
उच्चासनों दंडवदुत्यितः स्थान्मयूरसेतत्प्रवदति पीठम्‌ ॥ ३०॥ 


हरति सकलरोगानाशु गुल्मोदरादीनभिभवति च दोषाना- 
सन॑ श्रीमथूरम ॥ बहु कदशनशुक्त भस्म कु्यादशेष जन- 
यति जठराम्रिं जारयेत्कालकूंटम ॥ ३१ ॥ 

॥ झीका ॥ 


अथ मयूरासनमाह ॥ धरामिति ॥ करद्येन करयोई्टयं युग्म॑ तेन धरां भूमि 
अवष्टभ्यावलंब्य असारितांगुली भूमिसंलग्रतलो सन्निहितों करो कृत्वेत्यथ:। 
तस्य करद्यस् कूर्परयोर्शुजमध्यसंधिभागयोः स्थापिते धते नाभेः पा्खे पास्पभागों 
येन स उच्चासन उच्चमनन्नतमासनं यसेताहशः से शून्ये दंडव्ईडेन तुल्यम्ुुत्यित 
ऊरधध्वे स्थितो यत्र भवति । तन्मायूरं मयूरस्थेद तत्संबंधित्वात्तन्नामक प्रवदंति _ 
योगिन इति शेष ॥ ३० ॥ 

मयू रासनगुणानाह ॥ हरतीति॥ ग़ुल्मो रोगविशेष३ उदरं॑ जलोद्रं ते आदी 
येषां ह्ीहादीनां ते तथा तान्सकलरोगान्‌ सकला ये रोगास्तानाशु झटिति 
हरति नाशयति। श्रीमयूरमासनमिति सत्र संबध्यते। दोषान्वातपित्तकफानाल- 
स्दांश्राभिभवति तिरस्करोति । बहतिशयिते कदशने कदने युक्त तदशेषं 
समस्त भस्म कुयोत्पाचयेद्त्यथे! । जठराग जठरानर्ू जनयति भादुर्भावयति । 
कालकू्ट विष कालकूटवदपकारकान्ने परस्त॑ जारपेज्नीर्ण कुयोत्पाचयेदि- 
त्यथ; ॥ ३१॥ 

द ॥ साथ ॥ 


. अब मयुरास्तन कहें है॥ धरामिति ॥ दोनो भुजा एथ्वीमें धरकरके दोनों शुजानकी मध्यसंधि 
खोनीके यहांतक धारण कियो है नामिको पाश्वेभाग जाने ओर ऊंचो हे आसन जाको एथ्वीतें 
ऊंचो उठ करके ऊर्द्ध स्थित जामे होय ताकूं मयूरासन कहें है मयूरके संबंधी कहे हे॥३०॥ 
अव मयूरासनके गुण कहे हैं ॥हरतीति॥ नलोद्र छीहकूं आदिले सकल रोगनकूं शीघ्र हरे 
ओर वात पित्त कफ इने भोर आहुस्यकूं देवेवारे तिनें तिरस्कार करे हे ओर वहोत 
कुत्सित अन्न भोजन कियो होय ताय भस्म करे ओर जाठराग्निकूं प्रगण करे विषकी 
समान अपकार करवेवारे अन्नकूं पचायदे ॥३१॥ 


अ 
। 


प्रथमोपदेश। । (२११) 


मृ० उत्तानं झववद्भूमों शयनं तच्छेवासनम ॥ 
गवासन आंतिहरं चित्तविश्रांतिकारकमस॥ ३२॥ 
चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च ॥ 
तेभ्यश्वतुष्कमादाय सारक्षृतं ब्रवीम्पहम ॥ ३३ ॥ 
सिद्ध पद्म तथा सिंहं भद्ं चेति चतुष्टयम ॥। 
अ्रष्ठ तत्रापि च सुंखे तिष्ठेत्सिदासने सदा ॥ ३४ ॥। 
॥ थीका ॥ 
शवासनमाहार्थेन ॥ उत्तानमिति ॥ शवेन मृतशरीरेण तुल्यं शववदुत्तानं 
भूमिसंलमम पृष्ठ यथा स्यात्था शयन निद्रायामिव सबन्निविशों यत्तच्छवासने शवा- 
र्यमासन । शवासनप्रयोजनमाह । उत्तराधेन । शवासने शभ्रांतिहरं भ्रांति 
हठाभ्यासशभ्रम हरतीति भ्रांतिहरं चित्तस विश्वांतिविश्रामस्तस्थाः कारक ॥ ३२॥ 
वक्ष्यमाणासनचतुष्टयस्य ओष्त्वं वदज्नाह॥ चतुरशीती ति॥ शिवेनेश्वरण चतुर- 
घिकाशी तिसंख्याकान्यासनानि कथितानि चकाराचतुरशीतिलक्षाणि च । तदुक्त 
गोरक्षनाथेन । आसनानि च ताव॑ति यावेत्यो जीवजातयः । एतेपामखिलान्भेदा- 
न्विजानाति महेखरः । चतुरशीतिलक्षाणि एकेक सम्मुदात्हतं | ततः शिवेन 
पीठानां पोडशोन शर्ते कृतमिति । तेभ्यः शिवोक्तेचत्रशीतिलक्षासनानां मध्ये 
प्रशस्तानि यानि चतुरशीत्यासनानि तेभ्य आदाय गहीत्वा | सारभूत अरष्ठभूत्त 
चतुष्कमहं त्रवीमीत्यन्वयः ॥ ३३ ॥ 
तदेव चतुष्के नाम्ना निर्देशति॥ सिद्धमिति॥ सिद्ध सिद्धासने । पन्ने 
| भाषा || 
शवासनमाह उत्तानमिति॥ शव कीसीनाई पीठ एथ्वीमे छगाय शयन करजाय निद्रा कीसी 
नाई स्थित होय सो शवासन आसन है याके करवेको प्रयोजन कहा ये आसन हठाभ्यासके 
श्रमकूं दूर करे है ओर चिक्तकूंविश्रामको करवेवारों है ॥ ३२ ॥ क्‍ 
कहेंगे च्यार आसन तिनकूं श्रेष्ठपनों कहें हें ॥। चतुरशीतीति॥ चोराशी छक्ष आसन हें 
जितने जीवजाती हैं तितनेही आसन हैं उनके भेद शिवजी जाने हे उनमेतें चोराशी वि 
झ्यात हे चोराशीनमें ते अहण करके सारभूत श्रेष्ठ च्यार आसन मे कहूह इनकूं चतुष्क 
नाम करके कहे हैं ॥ १३ ॥ रा 
॥ सिद्मिति ॥ सिद्धासन पद्मासन सिहासन भ्रद्गासन ४ ये च्यार आसन श्रेष्ठ हें 


(२१२ ) . हठयोगत्रदी पिकार्या 


सू ० योनिस्थानकमंप्रिमूलूघटितं रूत्वा हृढ विन्यसेन्मेंद्रे पादम- 
येकमेव व्हदये रूत्वा हनुं सुस्थिरप्‌ ॥ स्थाणुः संयमितेंद्रियो 
पचलदशा पश्येड्वोर॑तरं होतन्मोक्षकफपाठभेदजनक सिद्धा- 


सन॑ प्रोच्यते॥ १५॥ 
॥ टीका ॥ 


पग्मासनं। सिंहँ सिंहासन। भट्ट भद्रासनं। इति चतुष्टय॑ श्रेष्ठगतिशयेन प्रशस्य तत्रापि 
चतुष्ठये सुखे सुखकरे सिद्धासने सदा तिष्ठेत्‌। एतेन सिद्धासन चतुष्टयेप्युस्कूट- 
मिति सूचित ॥ ३४ ॥ 


आसनचतुष्टयप्युत्कुएत्वात्पथर्म सिद्धासनमाह ॥ योनिस्थानकमिति ॥ यो नि- 
स्थानमेव योनिस्थानक खार्ये कप्रत्ययः । गुदोपस्थयोम॑ध्यमपदेशे पद योनिस्थान 
तत्‌ । अप्रिवॉमश्वरणस्तस्थ मूलेन पार्ष्णिमागेन घटित संलग्न कृत्वा । स्थानांतर 
एक पाद॑ दक्षिणं पादं मेदेंद्रियस्यो परिभागे हु यथा स्थात्तथा विन्यसेत हृदये 
हृदयसमीपे हलुँ चिबुर्क झुस्थिर सम्पकस्थिर कृत्वा हनुहृदययोंश्वत्रेगुलमं- 
तरं यथा भवति तथा कृत्वेति रहस्यं। संयरमितानि विषयेभ्यः पराहत्तानीं द्विया- 
णि येन स तथा। अचला या हक दृष्टिस्तथा अआवोरंवरं मध्य पश्येत्‌। हि प्रसिद्ध 
साक्ष्य यत्कपार्ट प्रतिबंध्क तस्य भेद नार्श जनयतीति तादशं सिद्धानां योगिनां। 
आस्तेड्तासतेब्नेनेति वा आसन सिद्धासननामकमिदं भवेदिसथें: ॥ ३५ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


ख्यात है ये सुखके करवारे इन च्यारोनमेतें वी सुखकारी सिद्धासन हे ये च्यारोनर्मे 


वि 
ओष्ठ है याए सदां करोकरे ॥ ३४ ॥ 


च्यारों आसनमें उत्कृष्ट हे यातें प्रथम सिद्धासन कहें हें ॥ योनिस्थानकर्मिति | 
गुदा ओर उपस्थ इनको मध्य देश सो योनीस्थान है वांये पामकी एडढी योनीस्थानमें 
लगाय स्थित करे एसेही जेमनो याम इंद्रियके ऊपर माममें एढी रूगाय स्थित करे ओर 
हृदयक च्यार अंगुछ उपर चिबुक जो ठोढी स्थित करे विषयनते इंद्रियनकं एक अचछ 


8 8. कट 


दर्शा कर झ्षुकुटाकां मध्य देखे निश्रय मोक्षकों कपाट/ ताकू दूर करे हे ये आसन सि- 
छाप्तन नाम क्यों है | ३९५॥ 


प्रथमो पदेशः । ( २३ ) 


मृ० मतांतरे तु ॥ मेंद्राइपरि विन्यस्य सब्यं युटर्फ तथीपरि ॥ 
गुल्फांतरं च निक्षिप्प सिद्धासनमिद भवेत्‌॥ ३६ 
एतत्सिद्धासन प्राहुरन्ये वजासन विहुः ॥ 
मुक्तासन वर्द॑त्येके प्राहगुप्तासन परे।। ३७ 
यमेष्विव मिताहारमहिसा नियमेष्विव ॥ 
मुख्य सर्वासनेष्वेक सिद्धा: सिद्धासन विदुः॥ ३८॥ 
ह ॥ टीका ॥ 
मत्स्येद्रसमत सिद्धासनमुक्तकाउन्यसमत वक्तुमाह ॥ मतांतरे त्विति॥ तदेव 
दशयति ॥ मेंद्रादिति ॥ मेंद्रादुपस्थादुपर्थूध्वेभागे सव्ये वामगुल्फ॑ विन्यस्य तथा 
सव्यवृद॒परि म्ुुख्यपादस्योपरि न तु सब्यग्रु र्फस्य। गुल्फाँतर दक्षिणगुल्फ॑ च नि- 
क्षिप्प वसेदिति शेप: । इद सिद्धासन मतांतराभिमतमित्यभेद इत्यथः ॥ ३४६ ॥ 
तत्र प्रथम महासिद्धसंमतमिति स्पष्ठीकतुमस्थेव मतभेदान्नामभेदानाह ॥ एत- 
दिति ॥ एतत्पूर्वोक्ते सिद्धासन सिद्धासननाम्क शाहु।। के चिदित्यथध्याहारः। अन्ये 
वजासन वजासनसंज्ञक विदुः जानंति। एके मुक्तासन सुक्तासनामिर्थ वर्देति। 
परे गुप्तासन गुप्तासनाख्य प्राहुः। अन्रासनाभिज्ञा | यत्र वामपरादपार्णिं योनि- 
स्थाने नियोज्य दक्षिणपादपाण्णिमेंद्रादुपरि स्थाप्यते तत्सिद्धासन । यंत्र वाम- 
पादपाएिण योनिस्थाने नियोज्य दक्षिणपादपार्प्णिमद्रादपरि स्थाप्यते तद्जासन। 
यत्र तु दक्षिणसव्यपाष्णिदयम्ुपयंघो भागेन संयोज्य योनिस्थानन संयोग्यते त 
स्मुक्तासने । यत्र च पूववस्संयुक्ते पार्णिद्य मेंढ्रादुपरि निर्धायते तद्रप्रासनर्मिति 
॥ २७ || 
अथ सप्तमिः ओके सिद्धासन प्रशंसति॥ यमेप्वित्यादिमिः ॥ यमेप मिता- 
॥ 'सापषा ॥ 
मत्स्येद्रसमत पिछांसन कहकरकें मतांतरकें संगत कहें हैं ॥ मंद्ादिति ॥ उपस्थते 
उपरि भागमें वामो गुल्फ धरकरके वामपामके ऊपरि दक्षिण पाम धरकें स्थित होय ये 
सिद्धासन मतांतरके अभिमत है || ३६ ॥ 
एंतदिति ॥ पूतर कद्यों जो सिद्धासन ताथ सिदछासन कोई कहें हैँ ओर कोई वज्रा- 
पनंसज्ञषक जाने है काई मक्तासन नाम कह हु आर का३ मुप्ताप्नन कह हू ॥ ३७ ॥ 
अब सात छोकनकर पिछासनकी प्रशंसा कर हैं ॥ यमेप्वित्यादिभशि: | यमनके 


( २४ ) हृठयोगप्रदी पिकायाँ 


पृ ० चतुरशीतिपीठेण सिद्धमेव सदाभ्यसेत्‌ ॥ 
दासप्तिसहस्ताणां नाडीनां मलशोधनम्‌ ॥ ३५९॥ 
आत्मध्यायी मिताहारी यावद्वादशवत्सरम ॥ 
सदा सिद्धासनाभ्यासायोगी निष्पत्तिमापुयात्‌॥ ४०॥ 
किमन्थैबहुमिः पीठेः सिड्टे सिद्धासने सति॥ 
प्राणानिले सावधाने बद्दे केवलकुंभके ॥ ४१ ॥ 
ह ॥ दीका ॥ 
हारमिव। मिताहारों वह््यमाणः।| छस्निग्धमधुराहार इत्यादिना। नियमेषु अहिंसा- 
मिव । सर्वाणि यान्यासनानि तेषु सिद्धाः एके सिद्धासने सुख्य विदुरिति सं- 
बंध! ॥। २८ ।॥ 

॥ चतुरशीतीति ॥ चतुरधिकाशी तिसंख्याकानि यानि पीठानि तेषु सिद्ध- 
मेव सिद्धासनमेव सदा सर्वेदाभ्यसेत्‌ । सिद्धासनस्थ सदाभ्यासे हेतुगर्भ विशे- 
पर्ण द्वासप्रतिसहस्नाणां नाडीनां मलशोधन शोधक॥ ३० ॥ 

आत्मध्यायीति॥आत्मानं ध्यायतीत्यात्मध्यायी मिताहारो5स्थास्तीति मिताहारी 
यावंतों द्वादश वत्सराः यावह्वादशवत्सरं। यावद्वधारण इत्यव्ययी भाव: समास। | 
द्वादशवत्सरपर्यतमित्यर्थ। सदा सर्वदा सिद्धासनस्ाभ्यासाथोगी योंगाभ्यासी 
निष्पात्ति योगंसिद्धिमापुयात्माप्यात्‌: योगांतराभ्यासमंतरेण सिद्धासनाभ्या- 
समात्रेण सिर्धि भापुयादित्यर्थ/ ॥ ४० ॥ 

किमन्येरिति ॥ सिद्धासने सिद्धे सत्यन्येबैहुमिः पीडेरासनेः कि न किमपी- 

॥ भाषा ॥| 
वीचमे नियमित आहार कीसीनाई ओर नियमनमें अहिंसा किसीनाई संपूर्ण आसननर्म 
सिद्धासन मुख्य कहें हैं योगी ॥ ३८ ॥ 
: चतुरशीतीति ॥ चौराशी आसननमेसुं सिडये प्रिद्धासन हे याये सदां अभ्यास 
करे क्यों के वहत्तर हजार नाडीनके मेलकूं शोधन करे है ॥ ३५ ॥ 

आत्मध्यायीति ॥ आत्माये ध्याव सों आत्मध्यायी ओर प्रमाणकों भोजन करे सो 
पिताहारी ऐसे होय द्वादश वर्षपर्यत सर्वदा सिद्धासनकी अम्यास करें तो योगाभ्या- 
सी योगसिद्धि प्राप्त होय ओर योगांतराम्यास विनाहि या सिद्ासमके अभ्यास मान्न कर* 
केहि सिद्धि प्राप्त होय ॥ ४० ॥ 

लो सिद्धासन सिद्ध होय जाय तो फिर ओर आर्सन वोहोतनकरक कहा कछ नहीं 


प्रथमोपदेशः । (२५ ) 


_म्वृ० उत्पयते निरायासात्खयमेवोन्मनी कछा ॥ 
तथेकस्मिन्नेव हृढे सिद्धे सिद्धासने सति 
बंधत्रयसनायासात्सयमेवो पजायते ॥ ४२॥ 
नासन सिद्धसहर्श न कुभः केवोपसः ॥ 
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसहशो रूयः ॥ ४७३॥ 
अथ पद्मासनं ॥ वामोरूपरि दक्षिण च चरणं संस्थाप्य वाम॑ 
तथा दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना ध्ल्वा कराभ्यां टढम्‌॥ 
॥- यीका ॥ 
तथ्य: सावधाने प्राणानिले प्राणवायों केवलकुंभके बद्धे सति ॥ ४७१ ॥ 
....उन्मनी उन्मन्यवस्था सा कलिवाल्हादकत्वा चंद्रढेखेव निरायासादनायासात्स्व- 
यमेबोत्पद्मत उदेति ॥ तथेति ॥ तथीक्तप्रकारेणेकस्मश्रेव सिद्धे हहे बद्धे सति 
बंधत्रयं मूलबंधोईयानबबजालंधरबंधरुपमनायासात्‌ । पाष्णिमागेंण संमीब्य यो- 
निमाकुचयेहुदमिसा दिवक्ष्यमा णसू छूबंधा दिष्वायासरत विनेव खयमेवोपजायते खत 
एवोत्पद्यत इत्यथं) ॥ ४२॥ 
नासनामति ॥ सिद्धेन सिद्धासनेन सहदशमासने नास्तीति शेष: । केवलेन केवल- 
कुंभकेनोपमीयत ईति केवलोपमः कुंभ+ कंभको नास्ति। खेचरीसुद्रासमा मुद्रा 
नाखि नादसदशों लयों लयहेतुनास्ति ॥ ७३ ॥ 
यमासन वक्तमुपक्रमते ॥ अथेति ॥ पद्मासनमाह ।॥ वामोरूपरी ति ॥ वासों य 
ऊरुस्तस्थोपारि दक्षिण । चकारः पादपूरणे। संखाप्य सम्यग्ुत्तानं स्थापयित्रा 
द ॥ भाषा ॥ 
सावधान होय प्राणवायु पूरकरेंचकविना केवछ कुंमक कर वद्धक होय तो- ॥ 2९ ॥ 
तुये अवस्थाये आल्हादकु देवे ६ चंद्रढखा कीजीनाई सो अनायासतें ही आपही प्रगट 
होय जाय ओर कहे प्रकार कर एक पिडासन सिद्ध होयतो बंधत्रय अर्थात्‌ मूलबंध 
 उड़ियाबंध जालेघरबंध ये तीनो बंध अगाडी खोलेगे सो इन तीनो बंधनमें विना श्रम करें 
बिना अपने आप तीनो बंध प्रगट होय जाय ॥ ४२ ॥ 
नासनमिति ॥ प्तिदासनकों समान आसन नहीं कंभकसमान प्राणायाम नहीं ओर 
खेचरीसमान मुद्रा नही ओर नादसमान लय नहीं कहां रूयकों हेतु नहीं है॥ ४३॥ 
अव पद्मासन कहे है ॥ वाम जो उरु ताके ऊपरि दृक्षिण चरण स्थापन करके वाम 
हर 


(२४ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


० अँगश्े व्टदये निधाय चित्रुर्क नासाथमालोकयेदेतद्याधि- 
विनाशकारि यमिनां पद्मासनें प्रोच्यते॥ ४४ ॥ 
उत्तानो चरणों रखा ऊरुसंस्थो प्रयत्नतः ॥ 
ऊरुमध्ये तथोत्तानो पाणी रुूखा ततो हृशो ॥ ४५॥ 


नासागे विन्यसेद्राजदंत पूछे तु जिव्हया ॥ 
॥ थीका ॥ 

वाम सव्यं चरणं तथा दक्षिणचरणवह॒क्षी दक्षिणो य ऊरुस्तस्योपरि सस्थाप्य 
पश्चिमेन भागेन शष्ठभागेनेति । विधिविधा् करयोरिसर्थात्‌ । तेंन कराम्यां 
हस्ताम्यां द्हं यथा सात्तथा पादांगप्ठी पत्ता ग्रहीत्वा | दक्षिण कर पृष्ठतः कू 
त्वा | वामोरुस्थितद्क्षिणचरणांगुप्ठ ग्रहीला वामकर प्रष्ठतः कृत्रा । दक्षिणोद् 
स्थितवामचरणांसुप्ठ॑ ग्रहीत्वेत्यथें! । हृदये हृदयसमीपे। सामीपिकाधारे सप्तम । 
चिबुक हत्नुं निधायोरसअतुरंगुलांतरे चिथुके निधायेति रहस्य । नासाग्र नासि- 
काग्रमालोकयेत्प्येचत्रेतदमिनां योगिनां व्याधेषिनाश करोतीति व्याधिविनाश- 
कारि पत्मासनमेतब्ामर्क प्रोच्यते सिद्धेरिति शेप: ॥ ४७४ ॥ 

मत्खंद्रनाथामिमतं पत्मासनमाह ॥ उत्तानाविति ॥ उत्तानों उस्सलग्ण प्र भागे। 
चरणी पादो प्रयत्नतः प्रकृष्टायब्रादूरुसस्थावूवों? सम्यक्रतिप्ठत इत्यूरुसंस्थी ता- 
इशोी कृत्वा । ऊर्वोभिष्ये उरुमध्ये । तथा चार्थे । पाणी करावुत्तानों कृत्वा । ऊरू- 
संस्थत्तानपादो भयपरा५्णसलभ्रपष्ठ सब्य पाणिमुत्तानं कृत्वा तदुर्पार दक्षिण पाणि 
चाचान कृत्वेत्ययः | ततस्तदनतरं दशा दृष्टी-॥ ४५ ॥ 

नासाग्रे नासिकाग्रे विन्यसेद्रिशेषेण निश्वछतया न्यसेदित्यथ:॥ राजद॑तानां 

॥ भाषा ॥ 

धरण दक्षिण उरूके उपरि स्थापन करकें दक्षिण हस्त पीठमाउंकर वाम उद्धकें उपरि 
स्थित चरणकों अंगुष्ठ ताय अहण करे ओर ऐसेही वामहस्त एछभाग कर दक्षिण उरूक 
उपरि स्थित वाम चरणको अंगुष्ठ अहण करके ओर हृदयसमीप ढोदी धरके नाप्िकाकी 
अग्म ताय देखे ये योगीनकी व्याधीकूं दूर करे ऐसे पद्मासन प्लिडनने कद्यो है ॥ ४४॥ 

अव मत्स्येद्रनाथके संगत पद्मासन कहें हैं ॥ उत्तानाविति ॥ उरूनमें रुग रह्यों हे 
. इष्ठभाग जिनको ऐसे चरण उरूरनमें स्थित करकें दोनों हस्त सूचे एढीनके उपर पहलें 
वांयो हस्तताके ऊपरि जे मनोहस्त धरे ता पीछे ढष्टी-॥ ४५ 
नाप्तिकाके अअपे निश्चक राखे फ़िर डाढानकों मुझ दक्षिण वाम भागमे स्थित दोनों 





प्रथमापदेशः । ( २७ ) 


सू० उत्तंभ्य चिबुक वक्षस्युत्थाप्य पवर्न शनेः॥ ४६ ॥ 
इ॒द पद्मासन प्रोक्त सर्वेव्याधिविनाशनम ॥ 
दुलेभं येन केनापि धीमता लक्ष्यते भ्रुवि ॥ ४७॥ 
के कप ५ $ ब्‌ ध्वा ह ॥ | य्‌ सि 
रूत्वा संपुटितों करो हृढतर॑ बध्वा तु पद्मासनं गाढे वक्षसि 
सन्निधाय चिबुकं ध्यायंश्र तन्चेतसि ॥ वार वारमपानसूध्वे 
मनिल प्रोत्सारयन्पूरितं न्य॑चन्प्राणमुपेति बोधमतुर्ल शक्ति- 
प्रभावान्नरः॥ ४८॥ 
॥ टीका ॥ 
दंष्राणा सव्यदक्षिणभागे स्थितानां मूले उभे मूलस्थाने जिव्हया उत्तंभ्य फर्ध्बे- 
स्तंभयित्वा | गुरुमुखादवगंतव्योड्ये जिव्हाबंधः चिब॒कुं वक्षसि निधायेति शेष: । 
द्नमेंदं पद पवन वायुम॒ुत्थाप्य। अनेन सूलबंधः) परोक्त: | मूलबंधोंडपि गुरुझ्नखादे 
वावगंतव्यः । वस्तुतस्तु जिव्हाबंधेनवार्य चरिताथ इति हठरहस्यविद। ॥ ४६ ॥ 
एवं यत्रास्यते तदिद पद्मासन प्मासनाभिषान प्रोक्त । आसनज्ञैरिति शेषः । 
कीहर्श सर्वे्पां व्याधीनां विशेषेण नाशन येनकेनापि भाग्यहीनेन दुलेभ॑ । धीमता 
भुवि भूपी लभ्यते पराप्यते ॥ ४७॥॥ 
कत्वेति ॥ संपुटिता संपुर्टी कृत करावृत्संगस्थाविति शेष: | दृदतरमतिशयेन हृढ 
सुस्थिरं पद्मासन वध्या कृत्वेत्यथः । चिघुक॑ हू गा दृह यथा स्थात्तथा वक्षसि 
वक्षःसमीपे सल्रिधाय संनिहिते कृत्वा चतुरंगुलांतरेणेति योगिसंप्रदायाश्ह्ेय । 
जालंपरबंध कहृत्वेत्यथं | तत्खखेष्टदवतारूपं॑ ब्रह्म वा। ओऑंतत्सदिति निर्देशी 
॥ भाषा ॥ 
मुलस्थानमें जिव्हा कर ऊर्व स्तेभनकरके गुरुमुखते जिव्हावंध जांननों योग्य है फिर 
ढोढी वश्षस्वलम चतुरंगुल अंतर रहें ऐसी घरकर ३निशने मेंदमंद पवन उथाप्य उठाय 
करके ये मुलबंध है साोबी गुरुमुखतें जाननी योग्य है ॥ ४६ ॥ 
ये पद्मासन कसो हे सवव्याधीनऊू नाश करे है ये भाग्यहीनकर दुरूभ हे एथ्वीमे 
पृण्यवान धीमान प्राप्त होय हैँ ॥ ४७॥ 
से महायोगीनके संमत ओरवी पद्मासनर्मे कृत्य विशेष कहें हैं ॥ रुत्त्वेति ॥ दोनो 
हस्तसंपुटकर गोंदम स्थितकरक फ़िर अतिस्थिर पद्मासन बांधकर चिवुक कहिये ढोंढी 


(२८ ) हठयोगभदीपिकारयां 


सू० पद्मासने स्थितो योगी नाडीदारिेण पूरितम्‌ ॥ 
मारुत धारयेयस्त स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ४९। 
अथ सिंहासन ॥ ग्रुल्फी च वृषणस्याधः सीवन्याः पाश्वयों 


क्षिपेत्‌ ॥ दक्षिणे सव्यगुल्फं तु दक्षय॒ुल्फं तु सब्यके॥ ५० 
॥ दीका ॥ 

ब्रह्मणख्रिविधः स्मृत इति भगवदुक्तेः। चेतसि चित्ते ध्यायन्‌ चितयन। अपा- 
नमनिलं अपानवायु ऊर्ध्व॑ प्रोत्सारयन्भूलबंधं रूत्वा सुषुम्नामार्गेण प्राणमूध्व नयन्‌ 
पूरित पूरकेण अंतर्धारितं प्राणं न्‍्यंचन्नीचरधोंड्चन गमयन्‌ । अंतभा वित्तण्यर्थंड- 
चतिः। प्राणापानयो रेक्य कत्वेत्यर्थ: | नरः पुमानतुल बोधं निरुपपज्ञान शक्तिप्र- 
भावाउ्छक्तिराधारशक्तिः कुंडलिनी तस्याः प्रभावात्सामथ्यांदुपेति प्राप्मोति 
प्राणापानयोरेैक्ये कुंडलिनीबोधो भवति । कुंडालिनीबोधे सुषुन्नामार्गंेण प्राणों 
ब्रह्मरंध गच्छति। तत्न गते चित्तस्थेय भवति। चित्तस्थेयें संयमादात्मसाक्षात्कारों 
भवतीत्यथः ॥ ४८॥ 

पद्मासन इति ॥ पद्मासने स्थितों योगी योगाभ्यासी पूरितं प्रकेणांतर्नीत मारू- 
ते वायुं सुषुन्नामार्गेण मूर्धान नीत्वेति शेष: । धारयेत्स्थिरीकुर्यात्स मुक्तः अन्र 
संशयो नाखी त्यन्वयः ॥ ४९.॥ 

सिंहासनमाह ॥ ग॒ल्‍फो चेति ॥ हृपणस्थाधः अधोभागे सीवन्याः पार्खयों: सीं- 

वन्‍्या उभयभागयोः प्षिपेत्पेस्येत्स्थापयेदिति यावत्‌ । गुल्फस्था पनपकारमेवाह ॥ 
॥ भाषा ॥ 

हृदयसमीप स्थितकर ये जारुंधर वंध करके फिर अपने अपने इृष्टदेवरूप अथवा ब्द्घधाताय 
चित्तमें ध्यान चिंतन करत अपानवायु ताय ऊपरि चढावत मूलबंध कर सुपृम्नामार्गकरकों 
प्राण ऊपरि प्राप्त करे ओर पूरक करके अंतर धारण क्यों जो प्राण ताय नी प्राप्त 
करत प्राण ओर अपान इनके ऐक्य करके पुरुष अतुलबाध ओर नहीं हैं उपमा जाकी 
ऐसो ज्ञान शक्ति अथांत्‌ कुंडलिनीके प्रभावतें प्राप्त होय ओर प्राण अपानके एक्यते 
कुंडलिनीकी बोध होय है ॥ ४८ ॥ 

कुंडलिनीको बोध होतेंही सुषुम्नामागकरके प्राण ब्ह्मरंध्रकूं जाय हे प्राण बह्मस््र जाय 
हैं तव चित्त स्थिर होय तव संयमंते आत्मसाक्षात्कार होय है इत्यर्थ: ॥ ४९॥ 

पद्मासनेति ॥ पद्मासनमें स्थित योगीपूरककरकें भीतर प्राप्त हुयो जो वायु ताय सप 
प्रामार्गकरकें मस्‍्तकमें छे जायकर स्थिर करे सो मुक्त होय यामे संशय नहीं ॥ ५० ॥ 











प्रथमोपदेशः । (२९ ) 


मृ० हस्तों तु जान्वोः संस्थाप्य स्वांगुलीः संप्रसाय च ॥ 
व्यात्तवक्रों निरीक्षेत नासाय सुंसमाहितः ॥ ५१ ॥ 
सिंहासन भवेदेतत्पूजित॑ योगिपुंगवेः ॥ 
बेधत्रितयसंघानं कुरुते चासनोत्तमम््‌ ॥ ५२॥ 
अथ भरद्वासनं॥ गुल्फी च तृषणस्याधघः सीवन्याः पार्थवयो: 
क्षिपेत्‌ ॥ सव्यग्रुल्फं तथा सब्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिण ॥ ५३ ॥ 
॥ टीका ॥ 
दक्षिण इति सीवन्या दक्षिणे भागे सब्यगुल्फं स्थापयेत्‌ | सब्यके सीवन्या। सव्यभागे 
दक्षिणगुल्फे स्थापयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
हस्ताविति ॥ जान्वोरुपरि हस्तो तु संस्थाप्य सम्यक जानुसंलग्रतछो यथा स्था- 
तां तथा स्थापयित्वा। खांगुलीः हस्तांगुलीः संप्रसाये सम्यक प्रसारयित्वा | व्या- 
त्तवकः संप्रसारितललण्जिव्हमुखः सुसमाहितः एकाग्रचित्त: नासाग्ं नासिकाग्र 
यस्मिन्निरीक्षेत ॥ ५१ ॥ 
एतर्त्सिहासन भवेत्‌ । कीदर्श योगिपुंगवेः योगिश्रेष्ठ: पूजित प्रस्तुतमासनेपू- 
त्तमं॑ सिहासन बंधानां पलबंधादीनां जितय॑ तस्प संधान संनिधानं कुरुते ॥ ५२ ॥ 
भद्रासनमाह ॥ गुरफा विति ॥ हृपणस्यापः सीवन्याः पाखवेयों: सीवन्या उभ- 
यतः । गुल्फों पाइग्रंथी क्षिपेत्‌ | क्षपणप्रकारमेवाह । सव्यगरुल्फमिति । सब्ये सीं- 
वनन्‍्याः पार्ख सब्यगुल्फं क्षिपेत्‌ । तथा पादपूरणे । दक्षग्रुस्फं तु दक्षिणे सीवन्या: 
पार्ख क्षिपेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
अब सिंहासन कहें हैं ॥ गुल्फों चेति ॥ ढपणके नीचे सीवनिके दक्षिणभागर्मे 
वांये पाम की एढी स्थापन करे ओर सीवनिके वाम भागमे दक्षिणपाम की एडी स्थापन 
करें ॥ ५९१ ॥ 
हस्ताविति ॥ फिर जानुके उपरि दोनों हस्त आधे घरकर अंगुली फेलाया कर मुख फाडकर 
जिव्हा बहार निकास एकाग्र चित्त होय नासिकाकोीं अग्र ताय देखे. ये सिहासनके 
सोहे योगीनर्म श्रेष्ठ तिनकर पूजित आप्तननमें उत्तम सिंहासन सो मूलवंधादिक 
तीनतिनकृ प्रगट करे हैँ ॥ ५१ ॥ क्‍ 
अब भद्रासन कहें हैँ ॥ टषणके नीचे सीवनिके वाम भागमें वास पामकी एढी धरे 


ओर सीवनिके दक्षिणभागर्म जेमने पामकी एढी घरे ॥ ९३ ॥ 








(३० ) हठयोगप्रदी पिकार्या 


सू० पार्शपादी च पाणिष्यां दढ बध्वा सुनिश्वलम ॥ 
क्द्रासन भवेदेतत्सवव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गोरक्षासनमित्याहुरिदं वें सिद्धयोगिनः ॥ 
एवमासनबंधेषु योगींद्रो विगतश्रमः ॥ ५५ ॥ 
अभ्यसेन्नाडिकाशुद्धि सुद्रादिषवनक्रियाम्‌ ॥ 
आसन कुंभकं चित्र सुद्राख्यं करणं तथा ॥ ५६ ॥ 
॥ थीका ॥ 
पार्चपादों च पार्खसमीपगतो पादों पाणिभ्यां झुजाभ्यां दृढे बध्वा। परस्पर- 
संलम्ांगुलिभ्यामुदरसंलग्मतलाभ्यां पाणिम्यां वध्वेत्यथः । एतद्भद्रासन भवेत्‌ । 
कीद्शं सर्वेषां व्याधीनां विशेषेण नाशने॥ ५० ॥ 
गोरक्षेति ॥ सिद्धाश्व ते योगिनश्व सिद्धयोंगिनः इृदे भद्रासने गोरक्षासनपमि- 
त्याहु: | गोरक्षेण प्रायशोडभ्यस्तत्वाहो रक्षासनमिति बदति । आसनान्युक्तानि। 
तेषु यत्कतेव्यं तदाह । एवमिति । एवम्रक्तेप्वासनवंधेषु बेधनप्रकारेषु विगतः श्रमों 
यस्य स विगतश्रम आसनानां बंधेषु श्रमरहितः । योगिनामंद्री योगीद्रः ॥ २५ ॥ 
नाडिकानां नाडीनां शुद्धि | प्राण चेदिडया पिवेशियमितमिति वक्ष्यमाणमसपा 
मुद्रा आदियंस्याः सू्यभेदादेसताइशी । पवनस्य प्राणवायों! क्रियां प्राणायामरूपां 
चाभ्यसेत्‌ अथ हटठाभ्यसनक्रममाह ॥ आसनमिति॥ आसनमुक्तलक्षणे चित्र 
नानाविधं कुंभक सू्यभेदनसुल्ञापीसादिवक्ष्यमाणं। मुद्रा इत्या झया यस्थ तन्पुद्रा खयो 
महामुद्रादिरूपकरणं हठसिद्धो प्रकृष्ठोपफारक । तथाचार्थे ॥ ५६ ॥। 
॥ भाषा | 
फिर पाश्वैसमीप आये जे पाम तिने दोनों भुनानकरकें बांध ले ये भद्रासन केसो ; 
संपूर्ण व्याधीनकूं विशेषकरके नाश करे हे ये भद्रासनकों बंध एकसो हे यामें वार्मे फर- 
क नही हैं निश्चय ॥ ५४ ॥ 
गोरक्षेति ॥ सिद्धयोगी या भद्वासनक गोरक्षासन कहें हैं गोरक्षनाथनें अधिककरव 
भद्रा सनकी अभ्यासकियो हो यातें उनके नामतें प्रसिद्ध हे कहे जे आपनबंधनप्रकार 
तिनमें श्रमरहित एसे जो योगींद्र-)॥ ९५ ॥ 
सो नाडीनकी शुद्धी जातें होय मुद्राहे आदि जाकी सयचंद्रभद जाके एप्ी प्राणायाम- 
रूप जो क्रिया ताय अभ्यासकरे हे ओर चित्रविचित्र आसन ओर कंभक ओर मद्र|करणों 
ये तीनो हठसिद्धीमें उपकारकें करवेवाली हैं ॥ ५६ ॥ हे 








प्रथमोपदेश+ (.३१ ) 


मू ० अथ नादानुसंधानमश्यासानुक्रमो हठे ॥ 
ब्रद्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः ॥ 
अब्दादूध्व भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ ५७॥ 
सुस्नरिग्थमधुराहारश्रतुयोद्विवजितः ॥ 
ते + रच मि 
भुज्यते शिवसंप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते ॥ ५८ ॥ 
॥ दीका ॥ 
अथेतत्यानुष्ठानानंतर नादस्थानाहतश्वनेरनुसंधानमनुचितर्न हठे हठयोगे- 
इभ्यासो 5म्यासन तस्यानुकमः पीवापयक्रम: हठसिद्धेरवधिमाह ॥ ब्रह्मचारीति॥ 
ब्रह्मचयवान्‌ मिताहारो वक्ष्यमाणः सो अच्यास्तीति मिताहारी त्यागी दानशीलो 
विषयपरित्यागी वा योगपरायण: योगाम्यासनपरः । अब्दादर्पादृ्ष्व॑ सिद्धः 
सिद्धहठों भवेत्‌ । अत्रोक्तेडथ विचारणा सख्ान्न वेति संशयप्रयुक्ता न कार्या।एत- 
लिशितमेवेत्यथं: | ५७ ॥ 
पूवे छोके मिताहारीत्युक्त तत्र योगिनां कीदशों मिताहार इत्यपेक्षायामाह ॥ 
पुललिग्वेति ॥ सुस्तिग्पो॑वति स्निग्प/ स चासे मधुरश्र तादश आहारअथ्तुथथोशवि- 
वामतश्षतुघभागरहितः । तदुक्तम भियुक्ते । द्वी| भागों प्रयेद भस्तोयेनक प्रपूरयेत्‌। 
वाया: संचरणाथाय चतुथमवशेपयदिति । शिवों जीव इखरा वा। भोक्ता देवों 
महेश्वर इति वचनातू । तस्थ संप्रीत्ये सम्यकर्षीत्यथ यो आज्यते स मिताहार इत्यु 
च्यते || ५८ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
आसन | कुंभक। मद्राकरण | इन तीनोनके करे पीछे नादकों अनसंधानकरनो हृठयों 
गके अभ्यासकों अनुक्रम अथांतू पृवापरक्रम येही हैं अव हठसिद्धीकी अवधी कहें हैं 
ब्रह्मचर्यमे रहे ओर प्रमाणको आहार करे त्यागी दाने शीछ होय ओर विषयनकी  पारित्या ग- 
करे ओर योगम परायण हाथ योगांगके अभ्यास परायण रहे तो वर्षत ऊपरि ह॒ठ- 
सिद्ध हाय ये कह्यो जो अथ तामे विचार संदेहयुक्त नहीं करनों योग्य है ये निश्चय 
हे ॥ ५७॥ 
सल्निग्पेति ॥ योगीनकीं मिताहार केसो होय अति लिग्व ओर मधुर आहार होय 
चत॒थ आहार रहित होय अथात्‌ दोय भाग अन्नकर उदर भरे एक भाग जलकरके 
भर एक भाग खाली रहे वायके चल्वेके लिये शिवकहिये जीब वा इश्वर ताकी प्रीर्त॑ 
अर्थ जो यारीत भोजनकरे सो मिताह्वारी कहे हैं ॥ ६०८। 








(३२) हठयोगग्रदीपिकायां 


मू ०कटुम्ठतीकणलवणोष्णहरीतशाकसोवीरतैलतिलसपेपमद्- 
मत्सयान ॥ आजादिमांसद्धितक्रकुलत्थकोलपिण्याकहि गुल- 
शुनादयमपशथ्यमसाहुः ॥ ५ २, || 
भोजनमहितं विद्यात्पुनरस्योष्णीरूत॑ रुक्षम्‌ ॥ 
अतिलवणमम्लयुक्ते कदगमनशाकोस्कटं वज्येम्‌ ॥ ६० ॥ 
॥ दीका ॥ 
अथ योगिनामपशथ्यमाह द्वाभ्यां ॥ कट्टीति ॥ कु कारवेल्ल इत्यादि अम्ल 
चिचाफलादि तीक्ष्ण परीचादि लवण प्रसिद्ध उष्ण गृढादि हरीतशार्क पत्रशा्क 
सोवीरं कांजिक तेल तिलसर्षपादिस्ेहः तिलाः प्रसिद्धा: सपेपाः सिद्धार्थाः म्य 
सुरा मत्यों झपः | एपामितरेतरद्वद: | एतानपथ्यानाहुए । अजस्येद्माजं तदादि- 
येस्य सोकरादेस्तदाजादि तन्च तन्मांस चाजादिमांसं दधि दुग्धपरिणामर्विशेषः 
तक ग्रहीतसारं दधि कुलत्थादिद्विद्लविशेषः कोल कोल्याः फर्ल बदरं। कर्केधूव- 
दरी कोलिरित्यमरः । पिण्याक॑ तिलपिड हिंसु रामठे लशुनं । एपामितरेतरद्टट्रः । 
एतान्यायानि य्य तचतथा । आशद्रशब्देन पलांडग्रंजनमादकद्र॒व्यमापात्रादिक 
. ग्राह्न । अपथ्यमहिते । योगिनामिति शेषः । आहुर्योगिन इत्यध्याहारः ॥ ५९॥ 
भोजनमिति॥ पश्माद पिसंयोगेनोष्णी कृत यद्भोजन सूपोदनरो टिका दि रुक्षें घता- 
दिहीन अतिशयितं छूव्ण याश्चिस्तद्‌ तिलवर्ण यद्वा छव॒ण मतिक्रांत मतिलवर्ण चाकू - 
वाइति छोके प्रसिद्ध श्ञाके यवक्षारादिक च। छव॒णर्प स्वेथा वजनीयत्वादु त्तरपक्षः 
॥ भाषा ॥ 
अब योगीनको अपथ्य कहे हैं ॥ दामभ्यां कट्रेति ॥ कठु निबादि कड़वों पदार्थ अस्छ 
आमछीकूं आदिले। तीक्ष्ण मरीचादि छवण उष्ण अतिउष्ण ओर गडादि हरितशाक 
पत्रशाक कांजि तेल तिल सपप सिरस्यों मद्य सुरा मत्स्य इनें अपथ्य कहें हें वकरीकु 
आदिले इनको मांस दही दूध छाछ कुलथा वेर तिरूपिड छशुन ये हे आदिमे मिनके 
थीपा गाजर उडदादि ये सब योगीनकूं अपथ्य हैं अहित हैं ॥ ९५९॥ 
भोजनमिति ॥ पहले पाककर छियो फिर ठंडोजान अग्निके संयोगकर उण्णकियो जो 
पदार्थ सो अहित जाननो ओर रूखो घृतराहित अन्न अधिकलवण जामें होय सो ओर 
अत्येत मोजन अत्यंत निद्रा अत्यंत भाषण बोलवो बास्यों अन्न दूषित अन्न गंध जार्मे 
आयगयो होय एसे अन्न ये सब आहितकारी जाननो योगीकूं ॥ ६० ॥ क्‍ 





अथमोपदेशः । (३३) 


मू० वन्हिखीपथिसेवानामादी व्जनमाचरेत्‌॥ तथाहि गोर- 
क्षवचनं ॥ वजयेइुजनप्रांतं वन्हिस्लीपपिसेवनम्‌ ॥ प्रा- 
तःस्लानोपवासादि कायक्रेशविधि तथा ॥ ६१ ॥ 
॥ टीका ॥ 

साधु:। तथा च दत्तात्रयः। अथ वच्यानि वक्ष्यामि योग विप्रकराणि च। लवणं 
सपप॑ चाम्लमुग्न तीक्ष्ण च रक्षक | अतीव भोजन त्याज्यमतिनिद्रातिमापण- 
मिति। स्कंदपुराणे डपि । त्यजेत्कट्रम्ललवर्ण क्षीरभोजी सदा भवेदिति। अम्लयु- 
क्तमम्लद्रग्येण युक्ते। अम्लद्रव्येण युक्तमपि त्याज्य किम्नुत साक्षादम्लं। अन्न तृती- 
यपद पलछले वा तिलपिंडमिति केचित्पठंति तस्यायमर्थः | पलले मांस तिलपिंडं 
पिण्याके कदशन कदज्न यावनालकोंदवादि शार्क विहितेतरशाकमात्र उत्कर्ट 
विदाहि मिरचीति लोके प्रसिद्धं। मिरया इति हिंदस्थानभापायां। कदशनादीनां 
समाहारद्वदः। अतिलवणा दिक वज्य वजनाईँ। दुष्टमिति पाठे दुष्ई पूतिपर्यु पिता दि 
अहितमिति योजनीय ॥ ६० ॥ 

एवं योगिनां सदा वर्ज्यान्युत््काम्यासकाले वज्योन्याहाथेन ॥ वन्हीति॥ वनिह- 
श्र श्री च पंथालन तेपां सेवा वन्हिसेवनस्रीसंगतीथयात्रागमना दिरूपास्तासां 
वर्जनमादावभ्यासकाल आचरेत्‌ । सिद्धे उभ्यासे तु कदाचित्‌ । शीते वन्हिसेव् 
ग्रहस्थस्य ऋता स्वभायागमन तीथयाजादों सागंगमन चे न निपिद्धमित्यादिप- 
देन सूच्यतें। तत्र प्रमाणं गोरक्षतचनमवतारयति ॥ तथाहीति॥ तत्पठति॥ बज 
येदिति।॥ दजनपात दजनसमीपबास। दजनप्रीतिमिति क्थचित्पाठः। वन्दहिद्धी 
पंथ्िसेवन व्याख्यातं प्रातःस्ताने उपयासश्रादियस फलाहाराद तज्न तयोः समा 
हारट्रट! | परधगाम्यागसिनः प्रा दस्त ने शी तविका रोन्पत्त। उ पवा सा दिना पित्ता यू त्प- 














से। | कायशेशविावि कायडेशकर विधि छियां बह्र्मृयनमस्कारादिरपां बहसारो- 
दृहनादिरूपां चे। तथा समुचये। अन्न प्रतिपद वजय[दिति कियासंबंधर ॥६१ 
॥ भाषा ॥ 


न्हीति ॥ योगी अम्यासकार्टम प्रथमही अग्निसेवन सत्रीसंग तीथयात्रादि मार्ग गम- 
दिक तिनक वर्नित करे जब अभ्यास सिद्ध होय जाय तब कदानित शीतकालमे अग्नित- 
पनो ओर ग्हस्थ होय तो ऋत॒कालम स्वक्ार्यागमन तीथयात्रादिकर्म मार्ग चलनो ये 
निषिद्ध ही | यार्म प्रमाण मोरक्षवचनको है ॥ वर्णयेदिति ॥ दुननके पास वेठनो वा 
ओर अग्निकों संगतपनों ओर ख्रीसंग जोर मार्गगमन प्रातःकालकों ज्ञान 
५ 








किक 


( ३७ ) इठयोगप्रदीपिकायां 


मृ० गोधूमशालियवषाप्टिकशोभना न्व॑ क्षीराज्यखंडनवनीत- 
सितामधूनि ॥ शुंटीपटोलकफलादिकपंचशाक सुद्गा 
दिविव्यम्ुदर्क च यर्मीद्रपथ्यम ॥ ६२॥ 
पुंएं समधुरं स्निग्धं गव्य॑ धातु प्रपोषणम ॥ 
मनोभिलपषितं योग्य॑ योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥ ६१॥ 
॥ टीका ॥ 
अथ योगिपथ्यमाह ॥ गोधूमेत्यादिना ॥ गोधूमाथव शालयश्र यवाश्र पाष्टि- 
काः पष्टया दिनेयें पच्यंते तंदुलविशेषास्ते शोमनमन्न॑ पवित्रान्न श्यामाकर्नी 
वारादि तच्चतेषां समाहारद्रद्र) । क्षीर दुग्धमाज्यं घृते खंडः शकरा नवनीतें माथ- 
तदधिसारः सिता तीत्रपदी खंडशकरति लोके प्रसिद्धा मिसरीति हिदुस्थानभा- 
पायां । मधु क्षौद्रं एपामितरेतरद्ूंद्रश। शृंदी पसिद्धा पटोलफले परवर इति भाषायां 
प्रसिद्ध शा तदादियेसथ कोशातक्यादेस्तत्पटोलकफलादिक शेपाद्विभाषति 
कप्रत्ययः । पंचानां शाकानां समाहारः पंचशा्क। तदुक्ते बद्यके । सवेशाकमचा- 
क्लुष्यं॑ चाक्षुष्य शाकपंचक। जीवेतीवास्तुमृल्याक्षी मेघनादपुननवा दृति । मुद्रा 
द्विलविशेषा आदि यंस त न्यूह्वादि । आदिपदेन आहढकी श्राद्या | दिव्ये नि 
दषिमुदर्क जल | यम एपामस्तीति यमिनः तेष्विंद्रों देवश्रप्ठो यो योगींद्रस्तस्य 
पथ्य हितं॥ ५२॥ 
अथ योगिनों भोजननियममाह ॥ पुष्टमिति ॥ पुष्ठ देहपुष्टिकरमोंदनादि 
॥ भाषा ॥ 
ओर ब्रतादिक फछाहारादिक ये दोनो प्रशम अभ्यामके करवालेक॑ प्रातःछ्लानतें शीतवि- 
कारकी उत्पति होय है उपवासादिकनतें पित्तादिरोगकी उचत्ती होय हैऔर कायक्ेशड। 
करबेवारी क्रिया बोहोतसी सुयनारायणक नमस्कारादिरूपा वा वहात भारका उठावनो 
इत्यादिक सब वजित करे ॥ ६१ ॥ 
अब योगीकू पथ्यवस्तु कहें हें ॥ गेंहु चांवल जब शादी चांवछ पविच्नअन्न शमा नी 
वार दूध दहां पृत शकरा माखन मिश्री सहत शंठी परवर पनस जिमी कद सृरण रताल 
पत्रशाक चालाहइ मग अहेड निदॉप फलादइक गअहण करणा आर उदक जल ये योगीद्र 
कूं पथ्य हैं हित हैं ॥ ६२ ॥ 
अब योगीकूं भोजनको नियम कहें हें ॥ पुष्टमिती ॥ देहकी पृष्टी करें एसो ओदना 
हु 


5३, 
("५ ५... आर 
ऊं 


शर्करादिसहित होय घृत दूध गौको होय न मिलेतो मैसको दुग्धादि आय घ तुकूं पोषण करें 





प्रथमोपदेश$ । ( ४७ ) 


म० युवा वद्धोइतिव्वृद्धों वा व्याधितो दुबेली5पि वा।॥ 
अभ्यासात्सिडिमाप्रोति सबयोगेष्वतंद्वितः ॥ ६ ४॥ 
क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्थादक्षियस्य कथं भवेत्‌ ॥ 
न शाखपाठमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते॥ ६५॥ 
॥ थीका ॥ 
सुमधरं शकरादिसहितं स्त्रिग्धं सप्रत गव्ये गोदुग्भवृतादियुक्त गव्यालाभे माहिपं 
दुग्धादि ग्राह्मय । घातुप्रपोपर्णं लड़कापूपादि मनोभिरपितं पुष्ठादिषु यन्मनोरु- 
चिकरं तदेव योगिना भोक्तव्यं। मनो मिलपितमपि किमविहित मोक्तव्य नेत्याह। 
याग्यमिति | विहितमेवेत्यथं: । योगी भोजन पूर्वोक्तविशेषणविशिष्ठटमाचरत्कु- 
योदित्यथः । न तु सक्तुभर्जितान्नादिना निवाई कुबादिति भाव ॥ ६३ ॥ 
योगाभ्यासिनों वयोविशेषा रोग्याद्रपेक्षा नारस्तोत्याह ॥ युवेति ॥ सुवा तरुण: 
हद्धों दृद्धावस्थां प्राप्तः अतिदद्धोंडतिवाद्धक गतों वा। अभ्यासादासनकुंभकादी- 
नामभ्यसना र्सिद्धि समाधितत्फलरूपामाप्रों ति। अभ्यासप्रका रमेव वदन्विशिरनष्टि॥ 
बंयोगेप्विति ॥ सर्वेषु योगेषु योगांगेष्वतेद्रितोींइनलस; । योगांगाभ्यासात्सि 
द्विमाप्रोतीत्यय/ः । जीवनसाधने क्ृपिवाणिज्यादा जीवनशब्दप्योगवत्साक्षा- 
त्परंपरया वा योगसाधनेपु योगांगेषु योगशब्दप्रयोग। ॥ ६४ ॥ 
अभ्यासादेव सिद्धिभवतीति दृहयन्नाह द्वाभ्यां ॥ क्रियाप्रक्तस्थेति ॥ क्रिया 
योगांगानुप्ठानरूपा तया युक्तस्य सिरद्धायोंगसिद्धिः स्थात्‌ । अक्रियस्य योगांगाजु- 
प्रानरहितस्य कर्थ मवेज्न कथमपीत्यथ। । नन्नु योगशासत्राध्ययनेन योगसिद्धि 
॥ भाषा ॥ द 
छ्ड [दिक मनके रुचि करे साहा याग[।करक भाजनकरना याग्य हू यग्य हाय अया- 


है 


थे 


ग्यवस्त है मनवांछित है तो नहीं भोजन करे ओर सक्तही खायकर रहजाय अथवा चना- 
दिक सायकहा नेवाह करल एसी कदाप नहीं कर ॥ ६३ | 

युवेति ॥ युवान होय बद्ध होय अतिवद्ध होय आसन कंभकादिकनके अभ्यास करे तें 
सिद्ध समाधे पाप्त हाय र से यांगम योगांगम आल्स्यरहित होय अभ्यासतेही 
सिद्धि हाय है ॥ ६४ ॥ 

क्रियायुक्तस्थेति ॥ योगयोगक अंगनकी क्रिया ताकरक युक्त ताकूं योगसिद्धी होय हे 
अर नो क्रियारादत है ताक कंस मिद्धी हाय नहीं होय और योगशारस्त्रके केवल पाठमा- 
त्रकरक यागका सिद्धि नही हाय इत्यथेः ॥६५॥ 


(१६) हठयोगपदी पिकारयां 
म० न वेषधारण सिद्धेः कारण न च तत्कथा ॥ 
क्रियेव कारण सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः:॥ ६६ ॥ 
पीठानि कुभकाश्रित्रा दिव्यानि करणानि च ॥ 
सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोगफलावधि॥ ६७॥ 
॥ इति श्रीसहजानंदसंतानचिंतामणिसवात्मारासयो- 
गींद्रविरचितायां हठप्रदीपिकायामासनविधिकथन- 


नाम प्रथमोपदेदाः ॥ १ ॥। 
॥ झोका ॥| क्‍ 
स्थान्नेत्याह ॥ नेति ॥ शाख्रस्य योगशासतरस्य पाठमात्रेण केवलेन पाठेन योगस्य 
सिद्धिर्न प्रजायते नेव जायत इत्यथः ॥ ६७ ॥ 
नेति॥ वेषस्य कापायवद्चादि; धारणं सिद्धेयोंगसिद्धेः कारण न। तस्य योगस्य 
कथा वा कारणं न । कि तहिं सिद्धेः कारणमित्यत आह । क्रियेबेति॥ ६८०॥ 
गांगानुष्ठानस्यावधिमाह ॥ पीठानी ति॥ पीठान्यासनानि चित्रा अनेकविधाः 
कुभकाः सूर्यभेदादयः दिव्यान्युत्कृूष्टानि कारणानि महासुद्रादीनि हठसिद्धों 
प्रकृष्ठोपफारकत्व कारणत्व हठाभ्यासे सवोणि पीठकुंभककरणानि राजयोगफला- 
वधि राजयोग एवं फल तदवधि तत्पयंत कतेव्यानीति शेष ॥६७ ॥ 
इतिशभ्री हठप्रदीषिकायां ज्योत्त्रामिधायां बअल्यानंदकृतायां प्रथमोपदेशः ॥१ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 
नेति ॥ योगसिछीकी कारण वर्थादिक घारणकर वेष वनाय लेनो ये नहीं हे अथवा 
योगकों कथा कहलेनों ये सिद्धीको कारण नहीं हे सिद्धोको कारण क्रियाकरनों येही हे 
ये सत्य है यामे संदेह नही है ॥ ६६ ॥ 
पीठानीति ॥ चित्रविचित्र आसन ओर कुंभक ओर उत्कृष्ट महामद्रादिक ये हठ- 
पसिद्धीम प्रकषकरक कारण है हठाभ्यासमे आसन कंभक मद्रा ये संपण राजयोगफल प्रा- 
प्र होय तव तहुक करनों योग्य है ॥६७ ॥ 


इते श्रीहठप्रदिषिकायां स्वकृृतभाषादीकायां प्रथमोपदेश: ॥ १ ॥ 





ट्विती योपदेश; ( ३७ ) 


मू० अथासने हढे योगी वशी हितमिताशनः ॥ 
गुरूपदिष्टमार्गेण प्राणायामान्समभ्यसेत ॥ १॥। 
चले वाते चढं चित्त निश्चल्ले निश्वर्ठ भवेत्‌ ॥ 
योगी स्थाणुखमाप्नोति ततो बाय निरोषयेत्‌ ॥ २॥ 
यावद्यायुः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते ॥ 
मरणं तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ ३॥ 
॥ दीका ॥ 
अधासनोपदेशानंतर प्राणायामान्व क्तमुपक्रमते ॥ अथेति ॥ अथेति मंगलायथ;। 
आसने हठे सति बशी जिताक्ष) हिल पथ्यं च तन्मितं च पू्रॉपदेशा क्तलक्षणं तत्ता 
हशमशन यस्थ स हितमिताशनः सुरुणी पदिष्टी यो मागः प्राणायामा भ्यासप्रका रस्तेन 
प्राणायामान वक्ष्यमाणान्सम्यगुत्साइसाहसधयादिभिरभ्यसेत्‌। दढे स्थिर कुछ टा दि- 
विवर्जिते सिद्धासनादाबिति वा यांजना ॥ १ ॥ 
प्रयोजनमनु दिश्य न मंदो5पि प्रवतेत इति महतुक्तेः प्रयोजनामावेन पहत्य- 
भावात्पाणायामप्रयो जनपाह ॥ चले बात इति ॥ बाते चलछ्ू सर्ति चितं चले भ- 
बेतू । निश्चले वात निश्वल भवेश्चित्तमित्यत्रापि संबध्यते । वाते चित्ते च निश्चले 
योगी स्थाणुत्व॑ स्थिरदीघर्जीवित्वमिति यावत्‌ । ईशत्व वाप्मोति। ततस्तस्माद्दायुं 
प्राण निराधयेत्कुमभयेत ॥ २ । 
यावदिति ॥ देहे शरीर यावत्का् वायुः प्राणः स्थित तावत्काहपर्यतं जी 
॥ भाषा ॥ 
आमसनक शा कहे के अन॑ंतर प्राणायाम कहवेके आरंभ कर हें ॥ अथेति | 
जा योगीक आसन ढदइ होय गयो हाय इंद्रिय जाने जीत छीनी होय पृत्र कह्या ये ऐसो 
पथ्य हिंतकारी प्रमाणका आहारकों करवेबाली होय सी योगी गरूनकर उपदेश दिया 
जा भाग ताकरक बजागायाम अश्यातर कर ॥ १ ॥ 
अब प्राणायामकोी प्रयोनन कह है ॥ चले बात इति ॥ जो वाय चलायमान होय तो 
चित्तवी चलायमान होय आर जा नेशठ होय तो चित्ततवी निश्चठ होय जाय ओर 
जो वात ओर नित्त ये निश्चल होंयथ तो योगी स्थिर दीबजोबी होय वा इशभाव प्राप्त 
होय ताते वाय जो प्राण ताय रोके ॥२॥ 
यावादिति ॥ शरीरम जवतांई वायु स्थित हे तवतांइ जीवन हे ता प्राणको देहकों वि 


( ३८) हृठयोगप्रदी पिकायां 


म० मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नेव सध्यगः ॥ 
कथं स्थादुन्मनीभावः कार्यसिद्धिः कथं भवेत्‌॥ ४॥ 
शुद्धिमेति यदा सवे नाडीचक्र सलछाकुछूम ॥ 
तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः ॥ ५॥ 
प्राणायाम ततः कुर्या न्नित्यं सात्विकया घिया ॥ 
॥ झाका ॥ 
वनमुच्यते छोके। । देहप्राणसंयोगस्थैव जीवनपदार्थत्वात्‌ । तस्म प्राणस्य निष्क्रां- 
तिदहाद्वियोंगे मरणझुच्यते | ततस्तस्माद्वायुं निरोधयेत ॥ ३ ॥ 
मलशुद्धेहेटसिद्धिजनकत्व॑ व्यतिरेकेणाह ॥ मलछाकुलासिति ॥ नाडीषु मले- 
राकुलाछ व्याप्तास सतीषु मारुतः प्राणो मध्यगः झुषुज्नामार्गवाही नेव सात । 
अपि तु शुद्धमछाखेव मध्यगो भवतीत्यथेः | उन्मनीमाव उन्मन्‍्या भावों भवन 
कर्थ यान कथमपीत्यथ । कार्यस्य केवल्यरूपस्थ सिद्धिर्निष्पति; कर्थ भवेन्न क- 
थंचिदपीत्यथे) ॥ ४ ॥ क्‍ 
अन्वयेनापि मलशुद्धेहंठसिद्धिहेतुत्वमाह ॥ शुद्धिमितीति ॥ यदा यपिन्काले 


मलेराकुलं व्याप्त सर्वे समस्त नाडीनां चक्र सशहः शुद्धि मलराहित्यमेति प्राप्रो- 


ति तदेव तसर्मिन्नेव काले योगी योगाभ्यासी प्राणस्य ग्रहणे क्षमः समर्थों 
जायते ॥ ५ ॥ 
मलशुद्धिः कथ भवतीत्याकांक्षायां तच्छोधर्क प्राणायाममाह।॥ प्राणायाममिति। 
यतो मलशुद्धिविना भाणसंग्रहणे क्षमो न मवति ततस्तस्मादी खर प्र णिधा नो त्सा ह सा- 
॥। भाषा ॥ 
योग होय जव मरण कहें हैँ तातें वायकी निरोध कंभक करे ॥ ३ ॥ 


लारिवाते ॥ मलनकरके नाडी व्याप्त हॉये तव पवन सुषम्रा नाडीकरके नहीं 


के 


2५ 
न्‍् 
कं 
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ढरुशुद्धा विना नहीं होय ॥४ ॥ 


हि 
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[द्विभेतीति ॥ जा कालमें मठनकरकें यक्त समस्त नाडीनकों समह सो मलराहित 
होय जाय तव योगाभ्यासी प्राणवायुके अहण करवेमें समथ होय है ॥ ५॥ 


३५ आज कैद 


मलशुद्धी केस होय ये अपेक्षा हुई तब मलशोधक प्राणायाम कहे है ॥ प्राणायाम- 


मिति ॥ मलशुद्धीविना श्राणके अहण करवेगें समर्थ नहीं होय तातें ईश्वरके ध्यानमें 


उन्‍्मनीभाव अथौत्‌ तूर्य अवस्थामें केंसे प्राप्त होय फिर मोक्षकी सिद्धी केसे 


द्वितीयोपदेशः । ( ६९, ) 


मू० यथा सुषुम्नानाडीस्था मलाः शुद्ध प्रयांतिच ॥ ६॥ 
बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चंद्रेण प्रयेत्‌ ॥ 
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत ॥ ७॥ 
प्राणं सूयेण चारृष्य प्रयेदुदर शनेः ॥ 
विधिवर्त्कभ्क रूत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ वदीका ॥ 

हसादि प्रयत्नामिभूतविक्षेपालस्यादिराजसतामसघमेया सात्विकया प्रकाशप्सा- 
दशीलया घिया बुद्धया नित्य त्राणायाम॑ कुयांत्‌ । यथा येन प्रकारेण सुप मन्ना- 
नाडयां स्थिता मलाः शुद्धिमपगर्म प्रयांति नश्येतीत्यथः ॥ ६ ॥ 

मलशोधकप्राणायामप्रकारमाह द्वाभ्यां ॥ वद्धपत्रासन इति | बद्ध पत्मासन येन 
ताहशो योगी प्रार्ण भ्राणवायुं चंद्रेण चंद्रनाडयेडया प्रयेत । शक्तिमनतिक्रम्य 
यथाशक्ति धारयित्वा कुंभयित्वा। भूयः पुनः सूर्येण सूर्यनाड्या पिंगलया रेचसेत्‌ । 
वाह्यवायों। प्रयत्नविशेषादुपादान पूरकः । जालंघरादिवंधपू्वक॑ प्राणनिरोधः 
कुंभकः । कुंमितस्य वायोः प्रयत्नविशेषाहमन रेचकः । प्राणायामांगरेचकपूरक- 
योरेवेमे लक्षण इति । भख्रावद्लोहकारस्य रेचपूरों ससंभ्रमाविति गाणरेचकपूरक- 
योनाव्याप्तिः । तयोलेक्ष्यत्वाभावात्‌ ॥ ७ ॥ 

प्राणमिति॥ सूर्यपेण सूयेनाड्या पिंगलया प्राणमाकृष्य गहीत्वा शर्नेमेंदमंदसुदरं 

जटरं प्रयेत्‌ | विधिवद्धंधपूवक कुंभक कृत्वा पुनर्भूयश्ंद्रेणेडया रेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ सापषा ॥ 

उत्साह साहसादिक यत्र करवेसे विक्षेप करवेवाले आल्स्यादिक राजस तामप्त ये दृर 

होंय प्रकाश और भप्नन्नता करवेमें शील स्व्रशाव जाको एसी सात्विक बुद्धिकरकें 

नित्य प्राणायाम करे जा प्रकारकरके सुपुम्नानाडीमं स्थित जो मे हैं ते नाशकं 

प्राप्त होय है ॥ ६ ॥ 

वद्धपद्मासन इति ॥ कियो है पद्मासन जाने एसो योगी प्राणवायुक् चंद्रनाडी जो 

इडा ताकरके पूरण करे फिर यथाशक्ति घारणकरके फिर रेचक करे सर्यनाडी पिंगला- 
करके वोहोत यत्नतें वाहारके वायुकं ऊपर अहण करे ताकूं पूरक कहे हैं और जालं- 
घरादिक वंधपूवक प्राणकूं रोकनों ताकूं कुंमक कहे हैं फिर वो धारण कियो जो वायु 
ताकूं यत्नविशेषत अथात्‌ होले होले छोड़े ताकूं रेचक कहें हैं ॥ ७ ॥ 

प्राणमिति ॥ सूर्यनाडी पिंगलाकरकें प्राणकूं खेच करके मंदमंद उदरमें पूरक करे 


( ४० ) हठयोंगप्रदीषिकार्या 


स्॒० येन त्यजेत्तेन पीत्वा धारयेदतिरोधत 
रेचयेन्च ततोउन्येन दानेरेव न वेगतः॥ ९। 
प्राणं चेदिड्या पिवेन्नियमितं भ्यो उन्ययारेचयेत्पीत्वा पिंग- 
लया समीरणमथो बध्वा त्यजेद्ठामया ॥ सर्थाचंद्रमसोरनेन 
विधिनाभ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाडिगणा भवंति यमिनां 


मासत्रयाद्ध्वेतः ॥ १०॥ 
॥ दीका ॥ 

उक्ते प्राणायाम विशेषमाह॥ येनेति॥ येन चंद्रेण सूर्येण वा त्यजेद्रेरेचयेत्तेन पी त्वा 
तेनव प्रपित्वा । अतिरोधतों इतिशायितेन रोधन स्वेदकंपादिजननपर्थतेन । 
सावविभक्तिकससिल । येन पूरकस्तोन्येन शने रेचयेन्न तु वेगतः । वेगाद्वेचने 
बलहानिः स्वात्‌। येन पूरकः कतस्तेन रेचको न कर्तंव्यः | येन रेचकः कृतस्ते- 
नेव पूरकः कर्तव्य इति भावः ॥ ९ ॥ 

बद्धपद्मासन इत्यायुक्तमथ पिडीकृत्यासुव॒दन प्राणायापस्यथावांतरफलमाह ॥! 
प्राणमिति॥ चेद्िडिया वायनाड्या प्राण पिवेत्पूरयेत्ताह नियमित कुंभितं प्राण 
भूयः पुनरन्‍्यया पिंगलया रेचयेत्‌ | पिंगलया दक्षनाडया समीरणं वायुं पीत्वा 
प्रयित्वाथों पूरणानंतरं बध्वा कुंभयित्वा वामयेडया त्यजेद्रेरेचयेत्‌ । स्येश्व चे 
द्रमाश्व सयाचेद्रमसी तथोी। देवताहुद्ेवेत्यानड़ । अननोक्तेन विधिना प्रकारेण 
सदा नित्यमभ्यास चंद्रेणापूर्य कुंभयित्वा संयेण रेचयेत्सूर्यणापूय कुंभयित्व चंद्रण 
रेचयेदित्याका रके तन्वर्ता विस्तारयता यमिनां यमवतां नाडीगणा नाडीसमूहा 
मासत्रयादूध्वता मासानां त्रय तस्मादुपरि शुद्धा मलरहिता भवेति।॥ १० ॥ 

॥ भाषा ॥ 

फिर विधिवत वंधपूर्वक कुंभककरके फिर चंद्र जो इडा ताकरके रेचन करे ॥ ८ || 

येनेति ॥ जा चंद्रकरकें अथवा सूर्यकरके रेचन करे ताईकरकें परण करे अति 
राधकरके धारण करे जब तहृक प्रस्वेद कंपा होय तब तांहे फिर जाकरकें परक 
करे तात अन्य नाडीकर शने शने रेचक करे वेगतें रेचक नकरे वेगंतें रेचन करवेमें 
वलको हानि होय जाकरक पूरक करें ताकरके रेचक नहीं करवो योग्य हे ओर 
जाकरक रचक कर ताकरक प्रक कत्तेग्य है ॥ ९ ॥ 

त्राणामेति ॥ इंडा जो वामनाडी ताकरके म्राणकूं पूरक करे फिर कुंभक किया जो 
प्राण ताय फेर दूसरी पिंगलाकरकें दक्षिण नाडीकरके वायू रेचन करे फिर दाक्षिण 


शितीयोपदेशः । (४१ ) 


म० प्रातमेध्यंदिने सायमधरात्रे च कुभकान्‌ ॥ 
शनेरशीतिप्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌॥ ११॥ 
कनीयसि भवेत्स्वेदः कंपो भवति मध्यमे॥ 
॥ दीका ॥ 

अथ प्राणायामाम्यासका् तदवधि चाह ॥ प्रातरिति ॥ प्रातररुणो द समा रभ्य सू- 
योदियाद्धटिकात्रयपर्यते प्रातःकाले मध्यंदिने मध्यान्हे पेंचधा विभक्तस्थ दिनस्य 
मध्यभागे सायंसंध्या त्रिनाडीप्रमिताकास्तादपस्तादू्ष्व चेत्युक्तलक्षणे संध्याकाले 
राजेरधमधरात्र तस्मिन्रपरात्रे रात्रेमध्ये मूहतेदये च शनरशी तिपर्यतम शी तिसंख्या - 
वधि चतुर्वारं वारचतुष्टयं कालाध्वनो रत्यंतसंयोगे इति द्वितीया । चतु्षे कालेप्वेके- 
कस्मिन्कालेडशी तिप्राणायामाः कायोः । अर्धरात्रे कतुमशक्तश्ेजिसंध्य कतेव्या 
इति संप्रदाय: ।चतुवार कृताश्रे द्देनेदिने ३९२०विशत्यधिक शतत्रयपरि मि ता: प्रा णा- 
यामा भवंति। वारत्रय कृताश्रेचत्वारिंशद्धिकशतद्॒य२४०परिमिता भर ति॥ ११॥ 

कनिष्ठमध्यमोत्तमानां प्राणायामानां क्रमेण व्यापकविशेषमाह ॥ कनी यसी ति।। 
कनीयसि कनिछ्ठे प्राणायाम खेदः प्रस्वेदों भवेद्धवति। स्वेदानुमेयः कनिष्ठ: । म- 
ध्यमे प्राणायामे कंपो भवति। कंपानुमेयों मध्यम) । उत्तम प्राणायामे स्थान 

॥ सापषा॥ 

जो पिगछा ताकरके वायू पूरण करके फिर कुभक करें फिर वाम इडाकरकें रेचक 
करे सूथ चंद्रमाकी ये पूत्र कही जो विधि ताकरके नित्य जो अभ्यास चंद्वकरकें वायू 
पूरनों कुंभक कर सूर्यकरके रेचन कर देंतो ओर सृर्थकरके वायू पूरनो कुंभक कर 
फिर चंद्रकरक्के रेचन करनो यारीतमुं अभ्याप्त करवेवारें योगी तिनकी नाडीनके समृह 
तीन मासतें ऊपरि शुद्ध होय हैं ॥ १० ॥ 

अव प्राणायामके अभ्यासकी काछू आर प्राणायामकी अवधि कहें हैं॥प्रातारेति॥अरु- 
णोदयतें लेकर सूर्योद्यते तीन घडीपर्यत प्रातःकाल होय हे सो प्रातःकालम ओर मध्यान्ह 
कालम दिनके पांच विभाग कर मध्यभाग होय तामे संध्या सयोस्‍्तके पहले की तीन 
घड़ी तीन घडी पीछेकी सायंसंध्या होय है सो संध्याकालमे ओर अछेराज्रिमें मह 
तय समयमें इन च्यारों समयमें एक एक कालम अज्ञी अजशी प्राणायाम करनो योग्य 
है अधरात्रिमं करवेकू असमर्थ होय तो संध्यातांई कतंव्य हे द्निदिनेम च्यारों समयक्रे 
३२० प्राणायाम होय हैं ओर जो तीनपोतहीं करे तो २४० प्राणायाम होंथ ही ॥११॥ 

कनीयसीति ॥ कनिष्ठ प्राणायाम पस्तीना आवे हे ओर मध्यम प्राणायामर्मे कंप 

६ 


( ४२ ) हठयोंगप्रदीपिकायां 


मू० उत्तमें ध्थानमाप्तोति ततो वायुं निबंधयेत्‌॥ १९॥ 
॥ दीका ॥ 

ब्रह्मर॑धमाप्रोति । स्थानप्राप्यजभेय उत्तमः । ततस्तस्माद्रायुं प्राण निर्बधयेन्नितरां 
बंधयेत्‌ । कनिष्ठादीनां लक्षणमुक्त लिगपुराणे | प्राणायाम मान तु मात्राद्वा- 
दशक स्मृते । नीचो द्वादशमात्रस्तु सक्ृदुद्धात इरितः। मध्यमस्तु द्विरुद्धातश् 
तुर्विशतिमात्रकः । मुख्यस्तु यत्रिस्द्धातः षट्जिशन्मात्र उच्यते । प्रखदकपनात्था- 
नजनकश्व यथाक्रम । आनंदों जायते चात्र निद्रा धूमस्थेव च। रोमांचों ध्वनि 

संविज्िरंगमोटनकंपन । श्रवणखेदजस्पादं संविन्भूछे जयेबदा ॥ तदोत्तम इति 
प्रोक्तः त्राणायामः सुशोभन इति | धूमब्रित्तादोलन | गोरक्षाडपि | अधम द्वादश 
प्रोक्ता मध्यम हिगुणाः स्मृताः। उत्तमे ज्िगुणा मात्राः प्राणायाम हिजोत्तम: । 
उद्घातलक्षणं तु। प्राणेनोत्सयेमाणेन अपानः पीडचते यदा। गत्वा चोध्वे निवतंत 
एतदुद्धातलक्षणं । मात्रामाह याज्ञवल्क्यः । अंगुष्ठांगुलिमोश्न॑ त्रिसख्रिजातुपरिमा- 
जन | तालत्रयमपि पाज्ञा मात्रासंज्ञां प्रचक्षते । स्कंदपुराणे । एकश्वासमयी मात्रा 
प्राणायामों निगयते । एतद्रयाखूयातं योगचितामणों । निद्रावशंगतस्य पुंसो याव- 
ता कालेनेकः शासों गच्छत्यागच्छति च तावत्कालप्राणायामस्थ भीत्रेत्युच्यत 
इति। अधंखासाधिकद्वादशखासावच्छिन्न। काल३ प्राणायामकालः । पद्धिः खा- 
सरेके पल भवति। एवं च साधश्वासपलद्यात्यक। काल: आणायामकालः सिद्ध: । 
साथद्रादशमात्रामितः प्राणायामी यः स एवोत्तम: प्राणायाम हइत्युच्यते।न च 
पृवादात्दतालिगपुराणगो रक्षवाक्यविरोध: । तत्र द्वादशमात्रकस प्राणायामसाधम- 
त्वोक्तेरिति शंकनीय । जाने मरदक्षिणीकुर्या नद्ठतं न विलंबित | प्रद्याच्छो टिकां 
यावत्तावन्मात्रेति गीयत इति स्कदपुराणात्‌ । अंगुष्ठांगुलिमोक्ष च जानोश्व परि- 
माजन। प्रद्याच्छोटिकां यावत्तावन्मात्रेति गीयते इति च स्कंदपुराणात्‌ । अगु- 
छा भात्रा सख्यायत तदेति दत्ान्रयवचनाश्र। लिगपुराणगो रक्षादियाक्येप्वेक च्छो 

टिकावच्छिन्नस कालस्प मात्रात्वेन विवक्षितलात । याज्ञवसक्यादिवाक्येष छोटि- 

॥ भाषा' ॥ 


हाथ हैं उत्तम माणायामम बह्मरश्र प्राप्त होय है तातें योगी वायुकूं निरंतर वध 
रे 

करें आर कछूक कम वेयालीस विपक् कुंभक रहे सो कनिष्ठ प्राणायाम काढ ओर 

कछूक ऊन चोराशी विपक्त कुंभक रहे सो मध्यम प्राणायाम काछ ओर वंधपर्वक एक- 


. सो पद्मीस विपक् कुंभक रहे ताकूं उत्तम प्राणायाम काल कहें हें जब प्राणायाम स्थिर 


द्वितीयोपदेशः । । (४३ ) 


मू० जलेन भ्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌ ॥ 
हृढता लघुता चेव तेन गात्रस्य जायते ॥ १३॥ 
॥ दीका ॥ 
कात्रयावच्छिन्नय कालस्य मात्रात्वन विवश्षणात्‌ त्रिगुणस्याधमस्यो त्तमत्व॑ तत्ाप्यु- 
क्तमित्यविरोधः । सर्वेषु योगसाधनेपु प्राणायामों मुख्यस्तत्सिद्धी पत्याहारादीनां 
सिद्धः | तदसिद्धों प्रयाहाराय सिद्धेथ। वस्तुतस्तु प्राणायाम एबं पत्याहारादिशब्दे- 
निगयते | तथा चोक्त योगचितामणों। प्राणायाम एवाभ्यासक्रमेण वर्धमानः 
प्रत्याहरध्यानधारणासमाधिशब्देरू्यत इति । तदक्त स्कंदपुराण। प्राणायाम- 
द्विपदकन प्रत्याहार उदाहतः । प्त्याहारद्िपटकेण धारणा परिकीर्तिता। भवे- 
खिरसंगत्य व्यान द्वादशपधारणं। ध्यानद्रादशकनव समाधिरमिधीयते । यत्समाधा 
परे ज्योतिरनंत खप्रकाशक | तस्मिन्द क्रियाकांडयातायात॑ निवतेत इति। 
तथा। धारणा पेचनाहीमिध्यानं स्थात्पप्टनाडिक । दिनद्वादशकेन स्थात्समाधिः 
प्राणसंयमादिति च । गोरक्षादिभिरप्येबमेवोक्ते । अन्नब व्यवस्था। किचिदृन- 
द्विचत्वारिशद्विपछात्मकः कनिप्ठप्रणायामकाल: । अयमेवकच्छोटिकावच्छिन्नस्य 
कालस्य मात्रा विवक्षया द्वादशमात्रक/ काल; । किचिदृनचतुरशीतिविपलात्मकों 
मध्यमप्राणायामकाल। । अयमेकच्छोटिकावच्छिन्नसय कालस्थ मात्रात्वविवक्षया 
चतुविशतिमात्रकः | पंचाविशत्युत्तरशतविप छात्मक उत्तम+ प्राणायामकाल) । अय- 
मेकच्छी टिकाबच्छिन्नस्थ कालसख मात्रात्वविवक्षया पटत्रिशन्मात्रककालः । छोटि- 
कात्रयाबच्छिन्नय कालस्य मात्रालविवश्षया तु द्वादशमात्रक एवं । बेधपूर्वके पंच- 
विशत्युत्तरशतविपलपयेत यदा प्राणायामस्थर्थ भर्वात तदा पराणों बक्रंत्रं ग 
स्छाति | बद्मरंध गतः पराणों यदा पंचर्विशतिपलपर्थत॑ तिप्ठति तदा प्रत्याहारः । 
यदा पंचघटिकापयत तिप्ठाति तदा थारणा। यदा पष्टिमटिकापथत तिष्ठति तदा 
ध्यान । यदा द्वादइशदिनपर्थत तिप्ठति तदा समारधिर्भवर्तीति सब रमणीय॥१२॥ 
गाणायामानम्यसतः स्वेदें जाते विशेषमाह ॥ जलेनेति ॥ अ्रमात्पाणायामा- 
॥ मापा ॥ _ 

होय तन भाण बह्नरक्षक बात हाथ ओर ब्रह्मरंत्रम गया जी श्ाण पदश्चीस पलपयंत 
स्थित रह तव अत्याहार कह है आर नत्र पदच्चाप पलताइ।स्थत रह तब घारणा हाय हू 
आर जब छ घडदाताइ स्वर रद तव ध्यान हाथ ॥अ।र जब वारह दइनताएई ्थत र 

तव समाविहोय १२ || ४ 
लनेति ॥ प्राणायामके अभ्यास तें हयो जो पश्तीना ताकरके शरीरकों मर्दन तेला- 





(४४ ) हटयोगपरदी पिकायां 


म० अक्ष्यासकाले प्रथमे दस्त क्षीराज्यनोजनम ॥ 
ततो5५यासे हृढीभ्ूते न ताहहइ़॒नियमग्रह 
यथा सिंहो गजो व्याप्रों भवेद्श्यः डनेः शने 
तथेव सेवितो वायुरन्यथा हंति साधकमु॥ १५७॥ 
प्राणायामादियुक्तेन स्वेरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सवेरोगसमुद्भधवः॥ १६॥ 
॥ दीका ॥ 
भ्यासश्रमाज्जात तेन जलेन पस्वेदेन गात्रस्य शरीरस्य मदन तेंलाभ्यंगवदाचरें- 
त्कुयोत्‌ । तेन मर्देनेन गात्रस्य दृहता दाद्थ छघता जाइयबाभाबों जायते गरा- 
दुरवति ॥ १३ ॥ 
अथ प्रथमोत्तराभ्यासयों: क्षीरादिनियमानाह।॥ अभ्यासकाल इति॥ क्षीरे 
दुग्धमाज्य पृत तथुक्ते भोजन क्षीराज्यमोजन । शाकपार्थिवा दिवत्समासः । केवले 
कुभके सिद्धडभ्यासों हहों भवति स्पष्टमन्यत्‌ |। १४ 
सिंह दिवच्छनरेव प्राण बशयेन्न सहसेत्याह ॥ यथेति ॥ यथा य्रेन प्रकारण 
सिंह मृगेंद्रो गजो बनहस्ती व्याप्रः शादृलः शनः शनरेब वध्यः स्वराधीनों भवेश्न 
सहसा तथव तेनव प्रकारेण संवितोड्भ्यस्तों वायु; प्राणो वश्यों भबत्‌ । अन्यथा 
सहसा गह्ममाणः साधकमम्यासिन हंति सिहादिवत्‌ ॥ १७ 
युक्तायुक्तयों; फलमाह ॥ प्राणायामेनेति ॥ आहारादियुक्तिपूर्वकों जाल 
धरादिवंधयुक्तिविशिष्ट: प्राणायामों युक्त इत्युच्यते | तेन सबरोगक्षयः स्वां रो- 
॥ भाषा ॥ 
भयगकाप्तानाइ कर ता मदनकरक राररिक दृढता आर लबता नाम जज्ताका अभाव 
होय है ॥ १३ ॥ 
अभ्यास काल इति ॥ योगी प्रथम अभ्याप्तकाढम दूध घृत इनकर युक्त भोगन 
करे ओर केवल कुंभकम्तिद्ध अभ्यास ढृढ होय जाय तब नियमको आग्रह नहीं ॥१४॥ 
यथेति जा प्रकारकरके सिंह वनहस्ती शादल ये शर्ने शने वशीमत हर 
पकडवम सहसा न कर आर या प्रकारकरक सवन क्यों जा वायमें वशीभत हाय 
अन्यथा सहसा अहण कर तो सावककू सिह्ादिकनकीसीनाइ नाश करे ॥ १५ || 
आहारादेक युक्त जारुधरादिक वंधयुक्त प्राणायामकरके सवबे रोगनकों क्षय होंय हे 





दितीयोपदेश$ । ( ४७५ ) 


सू० हिका श्वासश्र कासश्व शिरःकर्णाक्षिवेदनाः॥ 
भवंति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः ॥ १७॥ 
युक्त युक्त त्यजेद्वायुं युक्त झुक्ते च पूरयेत्‌ ॥ 
युक्त युक्त च बध्नीयादेव॑ सिद्धिमवाप्रुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
यदा तु नाडीशुड्धिः स्थात्तथा चिन्हानि बाह्यतः ॥ 
कायस्य रृशता कांतिस्तदा जायेत निभधितम॥ १९॥ 
॥ दीका॥ 
गाणां क्षयो नाशों भवेत्‌ । अत्युक्त उक्तयुक्तिरहितों योडम्यासस्तयुक्तेन प्राणाया- 
मेन सवेरोगसप्मुद्धव३ सर्वेषां रोगाणां सम्यगुद्भव उत्पत्तिभवेत ॥ १६॥ 
अमुक्तेन प्राणायामैेन के रोगा भवंतीत्यपेक्षायामाद ॥ हिकेति ॥ हिकाखास- 
कासा रोगविशेषाः शिरश्न कर्णों चाक्षिणी च शिरःकणोक्षि शिरः।कर्णाक्षिणि 
वेदना। शिरःकर्णाक्षिवेदना विधिधा नानाविधा रोगा ज्वरादयः । पवनस्थ 
वायो+ प्रकोपतो भव॑ति ॥ १७ ॥ 
यत३ पवनस्थ प्रकोपतों विविधा रोगा भरवेत्यतः ॥ युक्तेयुक्तमिति॥ वायु भाण 
युक्त युक्त त्यजेत्‌ । रेचनकाले शनेःशनेरेव रेचयेन्न वेगत इत्यथेः । युक्ते युक्त न 
चाल्पं नाधिक॑ च पूरयेत्‌ । युक्त युक्ते च जालंधरबंधादियुक्ते बश्ीयात्कुंभयेत्‌ । 
एवमम्यसेचेत्सिद्धि हठसिद्धिमवाधुयात्‌ ॥ १८॥ 
युक्ते ग्राणायाममभ्यसतों जायमानाया नाडीशुड्धेलेक्षणमाह द्वाभ्यां॥ यदा- 
लिति॥ यदा तु यस्मिन्काले तु नाडीनां शुद्धिमलराहित्यं खात्तदा वाह्मतों बा- 
॥ भाषा ॥ 
ओर जो युक्ति कही हैं उन य॒क्तीकर रहित जो योगाम्याससहित प्राणायाम ताकरकें 
स्व रोगनकी उत्पत्ति होय है ॥ १६॥ 
हिचकी श्वास कास मस्तक कर्ण नेत्र इनमें वेदना ओर नाना प्रकारके रोग ज्वरादिक 
वायके कीपकर होय हैं ॥ १७ ॥ 
.. युक्त युक्तमिति ॥ वायुकूं रेचनकालमे शरनेंशनें रेचन कर वेग करे नहीं ओर 
पूरक अल्पवी नहीं करे ओर अधिकवी नहीं करे योग्य योग्य करे ओर जालंघरवंधादि 
युक्त योग्य ही कुंभक करे या प्रकार करे हठपिदधी प्राप्त होय है ॥ १८ ॥ 
नाडी शुद्धीनकूं लक्षण कहे हे द्वाभ्यां ॥ यदा ल्विति ॥ जव नाडी नकी शुद्धि होय 


(४६). हठयोगपरदीपिकायां 


मृ० यथेष्टधारण्ण वायोरनलस्य प्रदोपनम्‌॥ 
नादाभिव्यक्तिरारोग्य॑ जायते नाडिशोधनात्‌॥ २०॥ 
मेदलेष्माधिकः पृ षद्‌ कर्माणि सम्ाचरेत्‌॥ 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषा्णा समभावतः ॥ २१॥ 
धोतिबेस्तिस्तथा नेतिख्वाटक नोलिक तथा॥ 
कपालभातिश्रेतानि षद्‌ कर्माणि प्रचक्षते ॥ २२॥ 


कमेषदकमिद गोप्यं घटशोधनकारकम््‌॥ 
॥ टीका ॥ 

हानि। सावेविभक्तिकससिः । चिन्हानि लक्षणानि तथाशब्देनांतराण्यपि चि- 
न्हानि भवंतीत्यथः । तान्येबाह ॥ कायसयेति ॥ कायस देह कुशता कारश्य 
कांतिः सुरुचिनिश्चिते जायेत ॥ १९ ॥ 

वायो; प्राणस् यथेष्ट बहुवारं धारण कुंभकेषु॥ अनलस्थ जठरागे। प्रदीपन 
प्रकृष्ठा दीप्तिनांदस ध्वनेरभिव्यक्तिः प्राकट्यमारोग्यमरोगता नाडिशोधनान्ना- 
डीनां शोधनानमलराहिसाज्जायते ॥ २० ॥ 

पेदाद्याधिक्ये उपायांतरमाह ॥ मेदछेष्माधिक इति॥ मेदश छेष्मा च मेद- 
क्ेष्माणों तावधिकों यस्य स ताहशः पुरुषः । पूर्व आणायामाम्यासात्पा हुतु प्रा- 
णायामाभ्यासकाले पट कर्माणि वक्ष्यमाणानि समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ । अन्यस्तु 
मेदछेष्माधिक्यर हितस्तु तानि षट कमोणि नाचरेत्‌। तत्र हेतुमाह। दोषाणां 
वातपित्तकफानां समस्य भावः समभावः सम तस्मादोषाणां समत्वादित्यथ;।२ १ 

पटकर्माप्युपदिशति ॥ धौतिरिति ॥ स्पष्ठ ॥ २२ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

है तव बहार चिन्ह होंय है देहकूं छशता ओर कांति निमश्वेही होय हैं॥ १९॥ 

वायुकू वोहोत वेर कुंभकर्म धारण करे तो जाठराग्रीको दीपन होय नादकी प्रगठता 
ओर आरोग्य ये नाडीनकी शुद्धीतें ये सवे होय है ॥॥ २० ॥ द 

मेदछेष्माधिक इति ॥ मेद छेष्म दोनों अधिक जाके होंय वो पुरुष प्राणायामके 
अभ्यासतें पूर्वपटकर्म अगाडी कहेंगे तिनेंकरे ओर जो वात पित्त कफ इनकीही समकों 
भाव होय भेद छेष्म ये अधिक जाके नहीं होय सो न करे ॥ २१॥ 


कर 6 5. हर 


. अव पषठकर्म कहें हेँ॥ धोतिरिति॥ धौति १ बस्ति २ नेति ३ त्राटक ४नौलिक ५कपाछ- 


द्वितीयोपदेश$ । ( 8७ ) 


मू० विचित्रगुणसंधायि पूज्यते योगिपुंगवेः ॥ २३॥ 
तत्र धोतिः॥ चतुरंगुलविस्तारं हस्तपंचदशायतम॥ 
गुरुपदिष्टमार्गेण सिक्ते वर्त्र शानेयसेत॥ २४ ॥ 
पुनः प्रत्याहरेच्ेंतदुदितं घोतिकम ततु॥ 
॥ दीका ॥ 
इृद रहस्यमित्याह ॥ कमपट्रकमिति ॥ घटस्य शरीरस्य शोधन मलापनयने 
करोतीति घट्शोधनकारकमिदमुदिर्ट कमेणां पटक धोत्यादिक गोप्ये गोप- 
नीये | यतः॥ विचित्रगुणसंधायीति ॥ विचित्र विलक्षणं गुण पटकमरूप संधातुं 
करत शीलमस्येति विचित्रगुणसंघायि योगिपुंगंबर्योंगिश्रेष्ठः पृज्यते सत्क्रियते। 
गोपनाभावे तु षटकर्मकमन्येरपि विहिते स्थादिति योगिनः पूज्यवभावः प्रसज्जे- 
तेति भावः | एतेनेदमेव कमेपट्करस्य मुख्य फलमिति सूचितं। मेदछेप्पादिना- 
शस्य प्राणायामेरपि संभवात्‌ । तदुक्त | पटकर्मयोगमाप्तोति पवनाभ्यासतत्पर 
इति पूर्वात्तरग्रंथयाप्येवमेव खारसाच ॥ १३ ॥ 
धोतिकमाह ॥ चतुरंगुलमिति ॥ चतुणामंगुलानां समाहारश्रतुरंगुल चतुरंग़ुर्ल 
विस्तारो यस्य तादशश हस्तानां पंचदशरायत॑ दीघ सिक्त जलाद किंचिदुष्णं बरूं 
पटे तच्च सक्ष्म नतनोष्णीपादेः खंड गआह्य । गुरुणोप दिष्ठो यो मार्गों वस्चतग्रसनप्रका- 
रस्तेन शनेभदमंद किचित्किचिद्वसेत । द्वितीये दिने हस्तद्॒र्य तृतीय दिने इस्तत्रयं ॥ 
एवंदिनहद्धया हस्तमात्रमधिक ग्रसेत्‌ ॥ २४ 
तख प्रांत राजदंतमध्ये हठे संल्म कृत्वा नोलीकमणोदरस्थवर्स सम्यक चाल- 
'पिल्ला । पुनः शनः प्रत्याहरेच तदखम्द्विरेत्रिष्कासयेच्र। तद्धातिकर्मोंदित कथि- 
॥ 'सापषा || 
भाति ६ ये पटकमके नाम हैं ॥ २२ ॥ 
कर्मषट्कमिति ॥ ये पट कम गुप्त करवेके योग्य हे शरीरके मेलकूं दूर करे है ओर 
चित्र विचित्र गुण करवेकू स्वभाव जाको सो उत्तम योगीनकरके सत्कार कियो जाय हे २ ३ 
अव॒धोतिकम कहे हें ॥ चतुरंगुलमिति ॥ चार अंगढू चोडो ओर पैद्रह अंगल 
लेवी ओर कछूक उप्ण जछकरके आढ्े होय सक्ष्म हॉय नवीन यगड़ी कोटक होय 
एसो वस्त्र के फिर गुरूने दिषायो वस्नग्नास करवेकी प्रकार ताकरके मंद मंद कि- 
चित्‌ किचित्‌ आस करे हितीय दिन दो हाथ ततीय दिन तीन हाथ एऐसें नित्य एक 
हाथ या दो हाथ आस करे ॥ २४ ॥ 
ता वद्नकों प्रांत कहि ये एक विलस्तकों छोड पिछाडीकों ताय दांतनके वीचर्मे 


( ४८ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मू० कासथ्वासष्टीहकुछ् कफरोगांध विंशतिः॥ २७॥ 
धोतिकमेप्रभ्ावेन प्रयांत्येव न संशय 


नाभिदष्नजले पायो न्यस्तनालोत्कदासनः॥ २६॥ 
॥ थोका' ॥ 

त॑ सिद्धे! | धौतिककर्मणः फलमाह ॥ कासश्वासेति ॥ कासभ्र खासथ प्रीहृर 
कुप्ठ च। समाहारद्ंद्र: । कासादयों रोगविशेषाः विशतिसंख्याकाः कफरोगाश्र २५ 

धोतिककर्मण: प्रभावेन गच्छत्येव न संशय: निश्चितमेतदित्यथः। अथ बस्ति- 
कमोह ॥ नाभिदप्नेति ॥ नाभिपरिमाणं नाभिदत्न। परिमाण दप्नन्न प्रत्यय:। 
तपझ्िन्नाभिदप्ने नामिपरियमाणे जले नद्यादितोये पायुगुदं तस्मिन्यस्ता नाला वश- 
नालो येन कनिष्ठिकाप्रवेशयोग्यरंप्रयुक्ते पडंगुलदीय वंशनारल ग्रहीवा चतुरंगुर्ले 
पायी म्रवेशयेत्‌ । अंगुलिदयमितं बहिः स्थापयेत्‌ । उत्कव्मासन यरय स उत्कटा- 
सनः । पाष्णिदये स्फियों विन्यस्थ पादांसुलिभिः खितिरुत्कदासन । आधार 
स्याकुंचन॑ यथा जलमंतः प्रविशेत्तया संकोचने कुयांत्‌ । अंतः पविष्ठ जे नॉलि 
ककर्मणा चालयित्वा त्यजेत्‌ । क्षालन बस्तिकर्मोच्यते | घोतिवस्तिकमेद्र्य भोज- 
नात्पागेव कतेव्यं । तदनंतरं भोजने विलेबीडपि न कायः। केचित्तु । पूवेमूलाधा- 
रण वायोराकपेणमभ्यस्तजले स्थित्वा पायो नालप्रवेशनमंतरेणव बस्तिक्माश्य 
संति | तथा करणे सब जल बहिनांयाति। अतो नानारोगधातुश्षयादिसंभवाश्व 
तथा बस्तिकम नेव विधेयं । किमन्यथा ख़ात्मारामः पायों न्‍्यस्तनारू इति 
ब्रूयात्‌ ॥ २६ ॥। 

॥ भाषा ॥ 

दाव होठ सुंढगाय फिर नोलीकर्म करे नोौलीके करवेसुं वस्त्र छाती पेज मोह यो नीचे 
उद्रमें उतर जाय फिर वद्धक उदरमे अ्रमाछे नोढीसई श्रम जाय पनः शने शर्ने वख्र- 
कूं निकासे ये धोतिकर्म कहें हें याके करे तें कास श्वास छीह कुष्ठादिक विपरोग हैं ते 
ओर कफ रोग- ॥ १५ ॥ क्‍ 

ये सर्व रोग घोतिक कमके प्रभावकरके निश्चेही दूर होंग ॥ अब वस्तिकर्म कहें हें 
॥ नाभिदन्नेति ॥ नाभिमात्र जलूमें स्थित होय छोटी अंगुली जामे माय जाय इतनों छिद्र 
होय ओर छे अंगुल छेवो ऐसी एक वांसकों नाछ लेकरके च्यार अंगुल गुद्ामें मवेश 
करे ओर दो अंगुल वहार राखों फिर उत्कटासन' करके आधारकूं आकुंचनकर जढ. 
भीतर मवेश होय फिरवा जलूकूं नोढीकम कर अ्रमाय त्याग करे ये वास्तिकर्म हे धी- 








द्वितीयोपदेशः ( ४९, ) 


मू ० आधाराकुचन कुर्यास्क्षालनं बस्तिकर्म तत्‌॥ 
गल्पड्रीहादर्श चापि वातफ्तिकफोक्ष वा: । 
बस्तिकमप्रभावेन क्षीपंते सकलामय।ः ॥ २७॥ 
धाल्विद्वियांतःकरणपसाद दद्याज्ष काति दहनप्रदीसिम | 
अशेषदोषोपचर्ष निहन्यावध्यस्यपानं जरुबस्तिकम ॥ २८ ॥ 
ह॥झीका। 
बस्तिकर्मगुणानाह द्वाभ्यां ॥ गुल्मप्रीहों दरभिति ॥ गुल्मश्र छीह् शेगविशे- 
पावदर जल[दर च तप समा दर | बातथ वित्त च कफ व तम्य उद्धता ७क 
फेस्माहाश्या संध्या वा जाता; सका: संत आमदा रागा बासकसणः) प्नाव 
सामथ्य तेन क्षीयते नहयेति ॥ २७ ॥ 
धात्विति ॥ अभ्यस्यमानमबुट्रीयमान जले बस्तिकम जलबस्तिकर्म कतू दे 
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क्ता इंद्रियाणि बाक़ृपाणिपादयायूपस्था नि पंच कमद्रियाणि श्रोत्रत्वकचन्ष[ मिव्ह 
प्राणानि पंच ज्ञानद्रियाणि च अतःकरणानि मतादाद्ध विचाहकाररूपाणि तंपां 
परितापविक्षपशोकमीह गरवाबरणदे न्यादिराजसतामसबमदिनिवतनेन सखुखप्रका- 
शलाधवा दिसातिकमानिमावः प्रसादस्त कांति बलि दहनस्थ जठराग्) दा धि 
प्रकृष्टां दापि च। तथा | अश्पा; समस्ता ये दापा बातपित्तकफास्तपरामुपचय । 
एतदपचयस्थाप्युपलक्षणं | उपचयापचये निहन्यानितरां हन्यात्‌ | दोपसाम्य- 
रूपमाराग्य कृयांदित्यथ: ॥ २८ ॥ 
| मापा || 

तिवस्ति कम ये दाना भाजनते पृ करनो योग्य हें थ करे पीछे मोजनम विछंब नहीं 
करनो योग्य है ॥ ९६ ॥ 

अब वस्तिकमक गण कह है द्वाम्यां ॥ गल्मफीहादरमिति ॥ गुल्म छीह जछोदर 
बात पित्त कफ इनत उत्पन्न हय सकल राग ते वस्ती कम प्रभाव कर नाश हाथ है ॥ ९७॥ 

भात्विति ॥ जम वस्तीकम्कूं अभ्यास कर ताक सात थात रस असुक्‌ मांस मेद 
अस्थी मज्जा शुक्र थे और पांच ज्ञानेद्री पांच कर्मद्री आर अंतःकरण मन बुद्धी चित्त 
अहंकार इनके ताप विक्षप शोकादे मोह गौरव आवरण दीनता राजसतामसका धर्म 
ये सब निदुत होंय है ओर प्रसन्नता कांती जाठसग्री द्ीपी ताय देव है और समस्त 
जे वात पित्त कफ तिनकी द्धि दूर करें ह ओर आरोग्यता करे है | 

ई 
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म्‌० अथ नेतिः ॥ सूत्र वितस्ति सुह्तिग्धं नासानाले प्रवेशयेत्‌ 
मुखान्निगमयेचषा नेतिः सिद्धार्निंगद्यते ॥ २९ । 
कपालशोधिनी चेव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी ॥ 
कं रि कह । 
जन्नध्वेजातरोगोघं नेतिराशु निहंति च ॥ ३०॥ 
॥ दीका ॥ 
अथ नेतिकर्माह सूत्रमिति॥ वितस्ति वितस्तिमित वितस्तिरित्युपलक्षणम घिक- 
दिरहिते सूत्र तश्च नवधा दशधा पचदशधा वा गुणित सुद्ठ ग्राम । नासा ना सिका 
सेव नालः सच्छिद्रत्वात्त स्मिन्प्रवेशयेत्‌ । सुखा जिगमये जिप्कासयेत्‌। तत्पका रस्त्ववं । 
सूत्रपांतं नासानाले प्रवेश्येतरनासापुटमंगुल्या निरुष्य पूरक॑ कुयात्‌ । पुनश् 
सुखेन रेचयेत्‌। पुनःपुनरेव कुव॑तों मुखे सूत्रप्ांतमायाति | तत्सूत्रप्रांतं नासावहिः 
स्थम्नत्रप्रांत च ग्रहीतवा शनेश्वालयेदिति । चकारादंकस्मिन्नासानाले परवश्य 
तरस्मिन्निगमयेदित्युक्त तत्मकारस्त्ेकस्मिन्नासानाले सूत्रपांत प्रवेश्येतरनासापु 
टमंग्रुस्या निरुध्य पूरक कु्योत्पआदितरनासानालेन रेचयेत्‌ । पुनःपुनरेव कुबंत 
इतरनासानालेसत्रप्रांतमायाति तस्य पू्ववच्चालनं कुययोंदिति। अय प्रकारस्त बहवारं 
कुबतः दादाचिद्धवति। एपोक्ता सिद्धरणिमादिगुणसंपन्नः । तदक्त ! अवाप्ताए गुण 
चया; सिद्धा: सद्धिनिरुपिता इति नेतिनिगद्वते नेतिरिति कथ्यते ॥ २९. ॥ 
नेतिगुणानाह ॥ कपालशोधिनीति ॥ कपाले शोधयति शुद्ध मलर हित करो 
तोीति कपालशो धिनी । चकारान्नासानालादीनामपि। एबशब्दोब्वधारणे। दिव्यां 
॥ भाषा ॥ 
अब नेतीकम कह हूं ॥ पत्रमिति ॥ 





७ 


वेठस्त मात्र सचिक्कण होंय ग्थ्यादिं रहित 


| 
हीय ऐसो सूत्र लेने! वा नो गुणो दश गुणो पंद्रह गुणों ढढ अहण करनों किर ना- 


सिकाम प्रवेश करे फिर मखमें तें निकासे प्रकार ये है सत्रकों अत नासिकाम 


४, 


चने 





काके बहार स्थित जो मृत्रकों छोड़ ये दोनों छोड़ पकड़करके शने शने चलाये ये 
नेती सिहननें कही है ॥ २९ ॥ 

अब नेतीके गुण कहे हैं ॥ कपाल्शोधिनीति ॥ ये नेती क्रिया कपाठके मैलकू शब्द 
“) है और नासिकादिकनके मैलकूं वी दूर करे हे और सूक्ष्म पदार्थ जास दीख 


0 


द्वितीयोपदेशः (७५१) 


मृ० निरीक्षेन्निथचलद्शा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः ॥ 
अश्वसंपातपर्य तमाचायख्राटक्क स्मृतम ॥ ३१ 
मोचन नंत्ररोगाणां तंद्रादीनां कपाठकम्‌ ॥ 
यत्नतसख्राटक गोप्यं यथा हाटकपेटकम ॥ ३२॥ 
॥ टीका ॥ 
सूक्ष्मपदार्थग्राहिणीं हर्ट प्रकर्षण ददातीति दिव्यदृष्टिभदायिनी नेतिक्रिया ज- 
त्रणोः स्कंधसंध्योरूध्व॑ग्रुपरिभागे जातो जन्नूध्वनातः स चासो रोगाणामोघश्र त- 
माथु झटिति निहँति। चकारः पादपूरणे। स्कंधों युजशिरों उसोडखत्री संधी तस्पैष 
जत्रु णीत्यमरः ॥ ३० ॥ े 
त्राटक्रमाह ॥ निरीक्षेदिति ॥ समाहितः एकाग्रचित्तः निश्चा चासो हकच 
दृष्टिस्तमा सक्ष्म च तल्लक्ष्य च सक्ष्मलक्ष्यमश्रणां सम्यक पातः पतन तत्पर्यतं । 
अनेन निरीक्षणसावधिरुक्तः । निरीक्ष्येत्पश्येत | आचायमत्स्येद्रादिभिरिदं त्राटर्क 
त्राटककर्म स्मृत कथित ॥ ३१ ॥ 
त्राट्कगुणानाह ॥ मोचनपमिति ॥ नेत्रस्थ रोगा नेत्ररोगास्तेपां मोचन नाश 
तंद्रा आदियपामालस्यथादीनां तेषपां कपाट्क कपाटवर्दत्थधायकभिभावक मिस थे) । 
तेद्रा तामसथ्ित्तदत तिविशपः | ताटक जाटकारये कम यत्नतः प्रयक्षतः मयता- 
द्रोप्ये गोपनीय । गोपन द्शातमाह ॥ यथेति ॥ हाटकस्य सुवणस्य पेट पेटी इति 
लोके प्रसिद्ध यथा येन प्रकारेण गोप्यते तद्त्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


कह आम. 


ठग ऐसी दिव्यदष्टि दवे है और कंबानकी संघीके ऊपरले भागम उत्पन्न हुयो जो रोगन- 
को समृह ताय दर करें है ॥| ३० ॥ 


इ/ ७७... का 5 फॉस,) 


अब त्राटक कहें है ॥ निरीक्षति ॥ एकाग्र चित्त होय निश्चवल दृष्टीकर सक्ष्म लक्ष्य जो 
कछूदी पदाथ ताय देखो कर जब तछक जल नेत्रम नहीं आवे तव तक देखे करे नेत्र- 
मे जछू आवबे तव बंध होय जाय मत्स्यद्रादिकनने ये त्राटक कर्म कह्यो है ॥ ३१॥ 

त्राटक के गुण कहें € ॥ मोचनमिति ॥ नेत्रके रोगनक नाशकों करवेवालों हे 
आर आलस्य बहोत निद्रादिकनओे कपाटक तेंद्राक॑ अर्थात्‌ तमोगणी चित्तकी ढत्ती जो 
क्रोवादिक तिनके दर करें हैं आर जस सुवर्णकों पेटीकू छिपायके राख ह तसही या 
त्राटक कमकू बड़े यत्नतें गोप्य राखे ॥ ३२ ॥ 


( ५२ ) ः हठगोगप्रदीपिकायां 


रू ० [ (४० ० + $ शक लिकरस 
मृ० अथनोलिः॥ अमंदावतंवेगेन तुंदं सव्यापसव्यतः॥ 
नतांसो भ्रामयेदेषा नोलिः सिद्धेः प्रचक्ष्यते ॥ ३३॥ 
मंदाप्रिसंदीपनपाचनादिसंधापिकानंदकरी सदेव ॥ अशे- 
प्रदोषामयशोषणी च हठक्रियामोलिरिधं चनोलछिः ॥ ३४ 
भखावलोहकारस्य रेचपूरो ससंभ्रमो ॥ 
॥ थीका ॥ 
नोलिकर्माह ॥ अमंदेति ॥ नतो नप्नीभूतावंसी स्कंधी यस्य स नतांसः प्रमा- 
नमंदोडतिशयितों य आवतस्तस्येत्र जल भ्रमस्पेव वेगो जबस्तेन तुदममुदरं । पिचेड- 
कुप्ती जठरोदर तुंदं स्तनों कुचावित्यमरः। सव्य चापसव्यं च सव्यापसब्ये दक्षि- 
णवामभागों तयोः सब्यापस|्यतः। सप्तम्यर्थे तसि। । आरामयेद्श्रमंतं प्रेरयेत । सि 
जुरेपा नोलि। प्रचक्ष्तते कथ्यते ॥ ३३ ॥ 
नोलिगुणानाह ॥ मंदाभीति ॥ मंदभासावमप्रिनंठरा भिस्तस्य दीपने सम्यगर्दीपने 
संदापनपाचनादि तस्म संधापिका विधान्नी | आदिशब्देन मलशुध्यादि | सर्देव 
सवदवानदकरा सुखकर। । अशेपाः समस्ताश्॒ ते दोपाक्ष वातादय आमयात्ष 
रामास्तेपा शोपणा शोपणकर्ज हटस क्रियाणां धीत्यादीनां मो लिगेलिग्बोत्तया 
घोतिवस्त्योन/लिसापेक्षत्वात्‌ | इसमुक्का नौछि। || ३० ॥ 
कपाल्मात तहुण चाह॥ भद्चावदिति॥ लोहकारस्य भखामपमनसा धनी मृत 
॥ भाषा |॥ 
 अत्र नौड़ि कहे हैं ॥ अमरति ॥ नीचे कर हूं दोनो कंधा जाने ऐसो परुष अधिक 
जो जलका अमरताकीसीनाई वेगकरके उदरक वांयो जमनो भआागकरओें अमाने | 
करके नोछि ये कही हैं ॥ ३३ ॥ 
रु नीलीके गुण कहे हैं ॥ मंदाग्रीति ॥ मेंद जाठराप्रीक वद्ायवेवाढी और भोनन ऊि 
हद ना अन्न ताक पारपाकाइकनक्‌ करवबादी आर आनंदके के वेबाली और समस्त 
हा राग वातादकनकू सुकायवेवारी हठकी क्रिया जीत्यादिक तिनमें मकटकीसी 
नाश उत्तम र बता आर वस्तोी इत दानोनम नाढी करणी पड़े & गान ये नाही| 
कही है ॥ १४ ॥ 
अब कपालभाति और याक्े गुण कहें हैं ॥ भर्रावदिति ॥ दृह्ारकी प्ेकनी कीसी 





द्वितीयोपदेश: । ( ५३ ) 


मू० कपालभातिर्विरव्याता कफदोष विश्ञों पणी ॥ ३५॥ 
पट्कमनिर्गतस्थील्यकफदोपमलादिकः ॥ 
प्राणायाम ततः कुृर्यादनायासेन सिद्धयति ॥ ३६॥ 
प्राणायमिरेव सर्वे प्रशुष्पंति मा इति ॥ 
आचार्याणां तु केषां चिदन्यत्कम न संमतम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ टीका ॥ 


चम तदूत्सं्रमेण सहवतंमानों ससंभ्रमावमंद। यो रेचपूरों रेचकपूरकों कपा लभा ति- 
रिति विख्याता। कीटशी कफदोपविशोपणी कफस दोपा विशतिभेद मिन्ना।। त- 
दुर्क निदान। कफरोंगाश्वविश तिरिति। तेपां विशोषणी विनाशिनी ॥ ३५॥ 

पटकमणां प्राणायामत्वोपकारकत्वमाह ॥ पदकर्मेति ॥ पठकर्ममिधोतिप्रभूति- 
भिनिर्गताः। स्थील्य स्थूलस्य भाव: स्थूलत्वं। कफदोपा विशतिसंख्याका मलादयश्र 
यस्‍्य स तथा | शेपाद्विभापेति कप्रत्वग :। आदिशब्देन पित्तादयः । प्राणायाम कु- 
यात्‌ । ततस्तस्मात्पटकर्मपृवकात्माणायामादनायासेनाश्रमेण सिद्ध्यति योग इति 
शेप; | पटकमाकरणे तू भराणायामे श्रमाधिक्य स्थादिति भाव: ॥ ३६ ॥ 

मतभदेन पटकमणा मन्ञुपयोगमाह ॥ प्राणायाभरिति ॥ प्राणायाम रेव। एचशब्द: 
पटकमव्यवच्छेदा रथ: | सर्वे मछा; प्रशुष्यंति। मछा इत्युपलक्षणं स्पेल्यकफ पित्तादी- 
नामिति हेतीः केपांचिदाचायाणां याज्वल्क्यादीनामन्यत्कर्म पट्रकर्म न संगत ना- 
भिमते । आचायलक्षणमुक्त वायुपुराण। आचिनोंति च शाख्रा्माचारेत्स्थापयेद- 
पि। ख़यमाचरते यक्मादाचार्यस्तेन चोच्यत इति ॥ ३७॥ 

॥ भाषा ॥ 


नाई शीघ्र जो रेचक पूरक करे ताकू कपालभाति कहे हैं ओर कफके दोष वीश हे 
तिने मखायबवारी हैँ ॥ ३५. 

वतिक आईले जा पद कम तिनकरक निकमने हैँ स्थल भाव कफ दोप मलादिक 
पित्तादिक जाके ऐसे हाय फिर प्राणायाम करें इनके करे तंबिना अ्मकरे योग सिद्ध 
दाय है ॥ ६६ ॥ 

णायामरिति ॥ प्राणायामनकर संपूर्ण मे दूर होंय हैं और याक्षवल्‍कयादिक- 


०४ | क्र 
हे 


नेक आर कम हैं ये पटकम समत नहां है ॥ ३७ ॥। 





(५४ ) हठयोगप्रदी पिकायों 


| | 5 $ 
मृ०उदरगतपदार्थमुद्वमंति पवनमपानसुदीय कंठनाले ॥ 
क्‍ ३ 
क्रमपरिचयवश्यनाडिचक्रा गजकरणीति निगयते हठक्षेः ॥३८ ॥ 
ब्रह्मादयोउपि तिदशाः पवनाभ्यासतत्पराः ॥ 
अभ्रवन्नंतकभयात्तस्मात्पवनमभ्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यावदद्धी मस्देहे यावश्चित्त निराकुछम ॥ 
यावदृष्टिश्ुवोमेध्ये तावत्कालभयं कुतः॥ ४०॥ 
॥ टीका ॥ 
गजकरणीमाह | उदरगतमिति॥ अपान पवनमपानवायुं केठनाले कंठो नार 
इब केठनालस्त स्मिलुदीयों स्क्षिप्पोदरे गतः प्राप्त; स चासो पदार्थश्व स्ुक्तपीतान- 
जलादिसुत परयोद्रमंत्युद्रिरति यया योगिन इत्यध्याहारः। ऋमेण यः परिचयोड- 
भ्यासस्तेनावध्यं स्वाधीन नाडीनां चक्र यस्यां सा तथा। सा क्रिया हठज्ञहठयों गा ब्- 
भिज्ञेगनकरणीति निगद्यते कथ्यते।| ऋमपरिचयवश्यनाडिमार्ग इति कचित्पाठ- 
स्तस्यायमर्थ: ऋमपरिचयेन वश्यों नाञ्या। शंखिन्या मार्ग कंठपर्यतों यस्यां सा 
तथा ।॥ ३८ ॥| 
प्राणायामोड्वश्यमभ्यसनीय : सर्वोत्तमेर भ्यस्तत्वान्महाफलत्वाचेति सूचयज्नाह 
चतुर्भिः ॥ ब्रह्मादय इति॥ ब्रह्मा आदियेषां ते ब्रह्मादयस्तेडपि किम्रुतान्य इत्यथ;। 
त्रिदशा देवा: अंतयतीत्यंतकः कालस्तस्पाहुयमंतकभय तस्पात्पवनस्प प्राणवा- 
योरभ्यासो रेचकपूरककुभकभेद भिन्नप्राणायामानु छा नरूपस्तस्मिस्तत्परा अवहिता 
अभूवन्नासन । तस्मात्पवनमस्यसेत्माणमभ्यसेत्‌ ।। ४९. ॥ 
यावदिति ॥ यावद्यावत्कालपर्यत मरुत्पाणानिलो देहे शरीरे बद्ध खासोच्छा- 
॥ भाषा ॥ 


हक कै, 


अब गजकरणी कहे हैं ॥ उदरगतमिति ॥ अपान जो वायू ताकूं कंठनालमें चढाय 


फिर उदरमें प्राप्त हुयो णो मृक्तपीत भोजन पान कियो अन्न जछादिक ताय 
निकाह डरे या क्रमकरकें जो अभ्यास ताकरकें वशीभृत हे नाडीनको समूह 
जाम ऐसी क्रिया सो हठके जानवेवारे योगीनकरकें गनकरणी कही है ॥ १८ ॥ 

बह्मादय इति ॥ ब्रह्मा हैं आदिम जिनके ऐसे देवता तेवी काछके भयतें पवनाभ्या- 
समें तत्पर होते भये ताते पवनाम्यास करे ॥ ३९ ॥ 


यावादिति ॥ जवतांई वायू शरीरमें रुको रहे जवतांई अंतःकरण व्याकुछ नहीं 


द्वितीयोपदेशः । ( ५५ ) 
| 4 य ४, र्ड कत क्र रु > ् ते 
मृ० विधिवत्पराणसंयामर्नांडीचक्रे विशांधिते ॥ 
सुषुम्नावदन सिला सुखादिशति मारुतः॥ ४१ ॥ 
के च्‌ न यो सै कक 
मारुते मध्यसंचारे सनःस्थेये प्रजायते ॥ 
१ वस्थ रन 
यो मनःसुस्थिरीभावः सेवावस्था सनोन्मनी ॥ ४२॥ 
शत वे कु | क्ष न्‌ 
तत्सिद्धये विधानज्ञाश्रित्रान्कुवति कुभकान्‌॥ 
॥ झीका।॥ 
सक्रियाशुन्यः | यावच्ित्तमंतःकरणं निराकुलमविक्षिप्त समाहित। यावद्भधवो मंध्ये 
हष्टिसंतःकरणह तिः। दृशिरित्र ज्ञानसामान्याथः | तावत्तावत्कालपर्यत॑ कलूयतीति 
कालाॉडतकस्तस्पा द्ववः कुत+। न कुतोड्पीत्यथ: । तथा चे वक्ष्यति। खाद्यते न 
च कालेन वाध्यते न च कर्मेणा । साध्यते न स केनापि योगी युक्त: समाधिने- 
ति स्वाधीनों मवती त्यथेः ॥ ४० ॥ 
डीचक्े नाडीनां चक्र समूहस्तस्मिन्विशोंधिते निमले सति मारुतो वायु; सृपुम्ना 
इडापिंगलयोमेध्यस्था नाडी तस्या बदन झु्ख भित्वा सुखादनायासादिशति सुपु 
ज्रांतरिति शेष: ॥ ४१ ॥ 
मारुत इति | मध्ये सुपृन्नामध्येसचारः सम्यकूचरणं गमन मूप॑पर्यत यस्‍्य स॑ 
मध्यसंचारस्तस्मिन्‌ सति मनसः स्थय ध्येयाकारदर्त्तिपवाहों जायते प्रादुर्भवति। यो 
मनसः सुस्थिरीभावः सुप्ठस्थिरीभवरन सेव मनोन्‍्मन्यवस्था। मनोन्मनी शब्द उन्सम- 
नीपयायः । तथाग्रे वक्ष्यति । राजयोग: समाधिश्रेत्यादिना ॥ ४२ ॥ 
विचित्रेषु कुंभकेषु प्रहत्ति जनयितुं तेपां मुख्यफलूमवांतरफर्ल चाह ।॥ तत्सि- 
॥ भाषा ॥ 
होय जवतांइ भ्रुकुटीनके मध्यमें ढष्टी रहे तवतांइ कालते भय नहीं होथ ॥ ४० ॥ 
विधिवदिति ..। आसन जालेबरवेधादिक विधियक्त जो प्राणायाम तिनकरकें 
नादीनकी समृह शुद्ध होय जव वायू इडा पिगछाके मध्यम सुपस्ता नाडी ताकी मुख- 
मेदकरके मसपम्नाक भीतर सखपृवेक प्रवेश करें है ॥ ४१ 
मारुत इति ॥ जब वायु सुधुम्नाके भीतर गमन करे तब मन्क स्थेथ होंय है अथात्‌ 
व्यानके योग्य आकारमें ढत्तिप्रवाह होय है जो मनक स्थिर भाव होय सोहि मनोन्‍्मनी 
अवस्था कह हू तूय अवस्थाकू उन्‍्मनी आर मनान्मनी अवस्था कह हैं || ४२ 
त्सिड्य इत ॥ और ज कुभकक अनुष्ठान प्रकारक्‌ जाने हू ते उनन्‍्मनोी अवस्था- 


( ५६ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मस० विचित्रकभकाश्यासादिचित्रा सिद्धिमापुयात्‌ ॥ ४४ 
अथ कंभकभेदाः॥ सूयश्षदनसुज्जायी सीत्कारी सीतली 
तथा ॥ भख्िका आआामरी सृच्छा ड्ाविनीत्यष्ट कु मका॥ ४ ४॥ 
प्रकांते तु कतंव्यों बंधो जालंघरामिधः ।। 
९ कं जप (५ । > 7 | ५2 
कुंभकांते रेचकादोी कतंव्यस्तृड़ियानकः ॥ 2५॥ 
॥ वीका ॥ 
द्वय इति ॥ विधान कुंभकालुष्टानपका रस्तज्तानंतीति विधानज्ञास्तत्सिद्धय उन्म- 
न्यवस्था सिद्धमे चित्रान्सयभेदनादिभेदेन नानाविधानकंभकान्कुर्वेति विचित्राश् 
ते कुंभकाश विचित्रकुंभकास्तेपामम्यासादलुष्ठानाद्विचित्रामणिधादिभेदेन नाना- 
विधां विलक्षण्णां वा जन्मोपर्धिमंत्रतपीजातां । तदुक्ते भागवत । जन्मीपधितपों- 
और्यावती रिह सिद्धयः । योगेनाप्रोति ता सवानानययेंगगरति तजेदिति । आप्रया 
त्प्याह्राद्परपरयेति भाव: ॥ ४३ ॥ 
अथाएकुंभकान्नाम भिर्निर्दिशति॥ सर्यभेदनमिति ॥ स्पष्ठ ॥ ४४ ॥ 
अथ हठसिद्धावनन्यसिद्धां पारमहसी सवर्क मकसाधारणयुक्तिमाह त्रिमिः॥पूर 
कींत इति ॥जालघर इसमिथा नाम यस्‍्य स जालंघरामिधों बंधा बश्चाति प्राण 
वायुमिति बंध: कठाकुंचनपूवक चि२वु कस हृदि स्थापन जालेघरवंधः पूरकांते प्रक 
सांते पूरकानतर झंटिति कर्तेव्यः । तुशब्दात्कुभकादावुड्टियानकम्तु कुंभकांते 
कुंभकस्ांते किंचित्कुंभकशेपे रेचकसादों रेचकादौ रेचकात्पूर्व कर्तव्य: । म्रयत्न- 


॥ 'लाषा ॥ 
की सिद्धीके अथ विचित्र जे सूर्यभेदनादि भेदकरकें नानाप्रकारके केमक करें हूं 
और वितित्र कुंभक के अभ्यासतें विचित्र सिद्धी प्राप्त होय है ॥ ४१ ॥ 


अव कुभकके भेद कह है ॥ सयभेदनभिति ॥ समभेदन १ उज्जायी २ सीत्कारी ३ 
(ती ४ भश्मिका ५ अ्रामरी ६ मृछा ७ छाविनी ८ ये आठ कंभक हैं ॥ । 
प्रकात इति ॥ आदिम मूलबध करे फिर पूरकक अतम शीघ्रही जालंधर बंध करे 
नाड नीचीकर ठोडीके दृदयके ऊपरि स्थापन करनो ये जालंधर बंध हे ओर फंभक 
के अंतर्म कछूक कुंभक शेष रहे रेचककी आदिमें उड़ीयानवंध करें य्मते नाभीदवृ 
पीछे खेंचनों ये उ्डियान वंध है ॥ ४५ ॥ | 


द्वितीयापदेश) । ( ५७ ) 


मृ० अधस्तात्कुंचनेनाशु कंठसंकोचने रूते ॥ 
मध्ये पश्चिमतानन स्थात्प्राणो ब्रह्मनाडिग: ॥ ४६ 
॥ झीका ॥ 

विशेषेण नाभिप्रदेशस्य पृष्ठत आकर्षणमुड़ियानवंधः || ४५ ॥ 

अधस्तादिति॥ केठस्य संकोचन कंठसंकोचन तस्मिन्कते सति जालूुधरबंधे 
कते सतीत्यथः । आख्व्यवहितोत्तरमेवापस्ताद ध+प्रदेशादा कुंचनेनाधा राकुं चने न 
मूलबंधनेत्यथ। । मध्ये नाभिप्रदेश पश्चिमतशपृप्ठतस्तान ताननमाकपण्ण तेनोंडियान- 
बधेनेत्यथः । उक्तरीत्या कृतिन बंधतरयेण प्राणों वायुत्रह्मनाडी सुपृन्नां गच्छतीति 
ब्रह्मनाडिगई सुपुन्नानाडिगामी स्थादित्यर्थ: | अत्रेदे रहस्यं । यदि श्रीगुरुमुसा- 
ज्िव्हाबंधः सम्यक परिज्ञातस्ताहँ जिव्हाबंधपू्वकेन जालूधरवंधेनेव प्राणा- 
यामः सिध्यति । वायुप्रकोपेनवमधातुबपुःक्रशर्त वदने प्सन्नतेत्यादीनि सवाणि 
लक्षणानि जायंत ईति मूलबंधोडियानबंधों नोपयुक्तों । तयोर्जिव्हाबंधपूर्वकेण 
जाल्परवंधेनान्यथा सिद्धत्वात्‌ । जिव्हाबंधो न विदितश्रेदपस्तात्कुचनेनेति शछो 
कोक्तरीत्या प्राणायामा$ कतव्याः । जयोडपि वंधा गुरुमुखाज्ज्ञातव्या: । मूलब- 
धस्तु सम्यगज्ञातो नानारोगोत्पादकः । तथा हि। यदि मूलवंधे कृते घातुक्षयां 
विष्टभोडभिमांध नादमांयं ग्रटकासमूहाकारमजस्थेव पुरीप स्यात्तदा मूलबंधः 
सम्यक न ज्ञात इति बोध्यं। यदि तु धातुपुष्टिः सम्यक मलशुद्धिर ग्रिदी प्विः सम्यक्‌ 
नादाभिव्यक्तिय स्ात्तदा ज्ञेयं मूलबंध! सम्यक जात इति ॥ ४६ ॥ 

॥ सापषा ॥ 

अपस्तादिति ॥ अधोदेशते मलबंध कर आधारकों आकुंचनकरकें फिर जालंघर- 
बंध करें फिर उ्यानबंध करें इन तीनो वंधकरक वायु बह्मनाडी जो सुपुम्ना ताय 
प्राप्त होय और ये रहस्य कहें हैँ जो गुरुमुखते जिव्हाबंध जाननो तो जिव्हावेधपूवक 

लंघरवंधकरके ही माणायाम सिछ होय हे और वायुप्रकोप नहीं होय आधीन दे- 
ह रहे कृश रहे मख प्रसन्न रहें ये सब चिन्ह होय हे मृलवंध उड्डलियानवेध उपयोगी 
नहीं है इन दोनोनर्कू जिव्हावंधपृवक जालुंधरवेधकरक [सेट हाय जाय आर जा 
जिव्हाबंध नहीं आते होय तो अबस्तात्‌ कुंचनेन या 'छछोकमे कही जो रीती ता रीत॑ 
कर प्राणायाम करनों योग्य हैं तीने बंध गरुमुखत जाननों योग्य हैं और गृलवंध अछी 
तेर नहीं आनत हाय ता नानारामनक लगट कर वना आय जा मलवध कर ता बात- 
श्षय विष्रेम अग्रीको मंदपनो नादकों मंदपनो और गुटिकाके समृह आकार होय 
टा । 


( ५८ ) द हठयोंगप्रदीपिकायों 


सू० अपानमूध्वैसनत्थाप्य प्राणं कंठादधों नयेत्‌॥ 
योगी जराविघ्ुक्तः सन्‌ षोडशाब्दवयो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 


आसने सुखदे योगी बध्वा चेवासनं ततः ॥ 
॥ टीका ॥ 

 अपानमिति ॥ अपानमपानवायुपूर्ध्यमरत्थाप्याधाराकुंचनेन पभाणं प्राणवाय कठा- 
दधः अधोभागे नयेत्पापयेद्यः स योगी योगोड्स्यास्ति अभ्यस्त्वेनेति योगी यो 
गाभ्योसी जरया वाधकेन विपुक्तों विशेषेण मुक्तः सन्‌ | पोडशानामब्दानां समा- 
हारः पोडशाब्दं पोडशाब्दं वयो यस्य स तादशो भवेत्‌ । यद्यपि पूरकांते तु कर्तव्य 
इसादिना त्रयाणां छोकानामेक एवार्थः पर्यवस्यति तथापि पूरकांते तु कर्तव्य 
इत्यनेन बंधानां काल उक्तः। अधसात्कुंचनेनेत्यनेन बंधानां खरूपमुक्त । अपा- 
नमृध्व॑म्नत्थाप्येत्यनेन बधानां फलमुक्तमिति विशेषः | जालेघरवंधे मूलबंधे च कते 
नाभेरधो भाग आकर्षणाख्यों बंध उड्डियानवंधों भवत्येवेत्यस्मिन छोके नोक्तः । 
तथाचोक्त ज्ञानेवरेण गीताषप्ठाध्यायव्याख्यायां । मूलवंधे जालंधरवंधे च कते 

नाभेरधोभाग आकषेणाख्यों बंध! ख़यमेव भवतीति ॥ ४७ ॥ 
योगाभ्यासक्र्म वक्ष्ये योगिनां योगसिद्धये | उप)काले समुत्थाय प्रातःकाले 
उथवा बुधः ॥ १ ॥ गुर संस्मृत्य शिरसि ह॒दये खेष्टदेवर्ता। शोच क्ृत्वा दंत- 
शुद्धि विदध्याद्धर्मधारणं॥ २ ॥ शुची देशे मठे रम्ये प्रतिष्ठाप्यासनं मद । 
तत्रोपविश्य संस्थस मनसा गुरुमीखरं ॥ ३ ॥ देशकलछों च संकीत्य संकरप्य वि- 
पिपूंषेक । अद्येत्यादि श्रीपरमेशखरप्रसादपूर्वकं समाधितत्फलसिद्धधर्थमासनपूर्व- 
कान भ्राणायामादीन करिष्ये। अनंत प्रणमेद्ेव नागेश पीठसिद्धये॥ ४ ॥ 
मणिश्राजत्फणासहस्रविधृतविश्वभरामंडलायानंताय नागराजाय नमः । ततो- 
उभ्यसेदासनानि अ्रमे जाते शवासन । अंते समभ्यसेत्तत्त श्रमाभावे तु नाभ्य- 

॥ भाषा ॥ 
वकरियाकीसी मेंगनी होय तब मूलवंध अछी तरें नही जानें हें ये ऐसो जाननो जब 
धातु पृष्ट होय सुंदर मैछकी शुद्धी होय जाठराग्निकी दीघ्ती होय सदर नादकी प्रगटता 
होय तव जाननो मूलवंध सुंदर जाने है ॥ ४६ ॥ 

अपानामिति ॥ अपानवायुर्कू ऊपर उठायकरके आधारकू आकुंचनकरके वायफ 
कंठते नीचे ढेजाय वो योगी वृद्ध अवस्थाते छूटकें पोडश वर्षकोसों होय जाय | ४७ ॥ 


आठ मकारके कुंभक तिनमें प्रथम सूयभेदन और याके गुण कहें हैं ॥ आसन 


हितीयोपदेशः । - (५९ ) 


मू० दक्षनाडया समारष्य बहिःस्थं पवन शने: ॥ ४८ ॥ 
॥ थीका ॥ 
सेत्‌ ॥ ५॥ करणणी बिपरीताख्यां कुंभकात्पूवमभ्यसेत्‌ । जालुंधरप्रसादार्थ 
कुभकात्पूबयांगतः ॥ ६ ॥ विधायाचमन कृत्वा कमंगि प्राणसंयर्म । योगींद्रादी 
नमस्कृत्य का्माच शिववाक्यतः ॥ ७॥ कूमेपुराणे शिववाक्ये | नमस्कृत्याथ 
योगींद्रान्सशिष्यांश विनायक । गुरु चेबाथ मां योगी युंजीत सुसमाहितः ॥ ८॥ 
वध्वाभ्यास सिद्धपीठ कुंभका्वधपू्वेक । प्रथमे दशा कर्तव्या: पंचद्रध्या दिनेदिने 
॥ ९ ॥ काय। अशी तिपर्य॑त कुंभकाः सुसमाहितः । योगी द्रः प्रथम कर्यादभ्यासं 
चंद्रसययो! | १० अनुलोमविलामाख्यमे्त प्राहुमनीषिण:। सूर्यभेदनमभ्यस्य व॑ 
घपूवकमेकथी। ॥ ११ ॥ उज्जायिने ततः कुयात्सीत्कारी शीतलीं ततः। भद्धिकां 
च्‌ समम्यस्थ कयादन्या न्वापरान्‌ ॥ १३ ॥ झुद्राः समभ्यसेद्प्वा गुरुवकाय थाक- 
मे | तत; पद्मासन बच्चा ऋयोन्नादानुचितन ॥ १३॥ अभ्यासं सकल कुयोदी खरा 
पणमादत) । अभ्यासादत्थितः स््रानं क्ुयोदुष्णेन वारिणा॥ १४ ॥ स्रात्वा 
समापयेन्नित्य कम संक्षेपत्‌ः सुर्धी: ।मध्यान्हे 5पि तथा भ्यस्य किचिद्विश्रम्य भोजन 
॥ १५ ॥ कुर्वीत योगिनां पथ्यमपथ्यं न कदाचन । एलां वापि लवेगं वा भोंज- 
नांते च भक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ केचित्कपूरमिच्छंति तांबूलं शोभन तथा। चूर्णन 
रहित शर्ते पबनाभ्यासयोंगिनां ॥ १७ ॥ इति चिंतामणेवाक्य खारखे भजते 
नहि | केचित्पदेन यस्मात्त तयो। शीतोप्णदेतुना ॥ १८॥ भोजनानंतरं कुयोन्मी 
क्षशख्रावलीकनं | पुराणअवर्ण वापि नामसंकीतन विभो। ॥ १५९॥ सायंसंध्या- 
विधि छृत्या योग पूवबद स्यसेत्‌ ॥ यदा जिघटिकाशेपो दिवसो5्भ्यासमाचरेत्‌ ॥२०॥ 
अभ्यासानंतरं कार्या सार्यसंध्या सदा बुधेः | अपेरात्रे हठाभ्यास विदध्यात्पूरव- 
वद्यमी || विपरीतां तु करणीं सायंकाछार्थरात्रयों)। नाभ्यसेद्धोजनादूर्ध्व 
यतः सा न प्रशलते ॥ २२॥ अथादशालुक्रमणं कुंभकान्विवश्लुस्तत्रप्रथमोंदित 
॥ भाषा ॥ 

इति ॥ योगी सखदेवे ऐसो पवित्र देश तामे स्थित होय आपको आसन स्थिर होय अ- 
तव्यंत ऊंचों नहीं होय अति नीचो नहीं होय एकांतमें सुखपूेंक आसन स्थित होय 
फिर स्वस्तिकासन वीरासन सिदासन पद्मासन औरवी आसन हैं सवमें मुख्य आसन पं 
डासन हे ताय वांधकरकें आसन वांषेके पीछे दक्षिणमागमें स्थित नाडी पिंगछाकर- 
के देहते वहार वत्तेमान वायु ताय शने शने खेंचकरकें पूरक करें || ४८ ॥ 











(६० ) हठयोगभदीपिकायों 


मू० आकेशादानखाय्ाश्च निरोधावधि कुँ भयेत्‌ ॥ 
ततः शनेः सबव्यनाडया रेचयेत्पवन दाने: ॥ ४९॥ 
॥ टीका॥ 


सूर्यभेदन तहुणांथाह जिभिः॥ आसन इति ॥ छुखे ददातीति खुखदं तस्मिन्स- 
खदे । शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्प शिरमासनमात्मनः । नात्युच्छित॑ नातिनीच चेला- 


जिनकुशोत्तरमित्युक्तलक्षणे विविक्तदेशे सुखासनस्थ+ शुचिः समग्रीवशिरःशरीर 


बिक बे 


इति श्रुतेश् चेलाजिनकुशोत्तर आसने । आस्ते5स्मिन्नित्यासनं आखतेडनेनेति वा 
तस्मिन्‌ योगी योगाम्यासी । आसन खस्तिकवीरसिद्धपतञ्नावन्य तर झुख्यत्वात्सि- 
द्वासनमेव वा व्ध्वेव बंधनेन संपायेव कृत्वेवेत्यथें:ै। तत आसनवंधानंतरं दक्षा 
दक्षिणभागस्था या नाडी पिंगला तया वहिःस्थं देहाद्व हिवतेमान पवन वायुं 
शनेमदंमंदमाकृष्य पिंगलया मंदंमंद पूरक रुत्वेत्थथ;॥ ४८॥ 

आकेशादिति ॥ केशानामयांदीकृत्याकेश तस्मान्नखाग्रानामर्यादीकृत्येत्यान- 
खाग्म॑ तस्माथ निरोधय वायोरवरोधस्थावधिमंयोंदा यस्मिन्कर्मणि तत्तथा कुंभ 


३ का 


येत्‌ । केशपर्यतं नखाग्रपर्यत च वायोनिरोधों यथा भवेत्तथातिप्रयब्रेन कुंभके 

कुर्या दित्यर्थ: । नत्ठु हृठान्रिरुद्धः आणोड्य रोमकृपेषु निःसरेत्‌ । देह विदारय- 

त्येष कुष्ठादि जनयत्यपि । ततः भ्रत्यापितव्योड्सो ऋमेणारण्यहरितिवत्‌ । वन्यों 

गजों गजारिवां ऋमेण मृदुतामियात्‌ | करोति शास्तूनि्देशान्र च त॑ परिलघयेत्‌ । 

तथा आणो हृद्स्थोड्यं योगिनां कमयोगतः । गृही तः सेव्यमानस्तु विश्रभमुपग- 
॥ भाषा ॥ 

आकेशादिति ॥ केशपरयंत नखाभ्रपर्यत वायुकी निरोध करे अर्थात्‌ अतियत्नकर कुं- 


भक करे तो रुको हुयो वायु रोमनमेंसूं निकस देहकूं विदीण करे हे ओर कुष्ठादि रो- 


गकूं ्गठ करे हे जेसे वनमें हाथि सिंध इनकूं होलेहोंले पकड़े रीतसुं तो सुखपूर्वक 
पकडले ओर जो जलदी करे तो दुःख होय जाय पकडवेमेवी नही आवे ऐसेंही यत्न- 
करके कुअक करे॥ ओर में शीघ्रही जय करूंगो या बुद्धीकर वहुत अभ्यासमें परायण 
होय याते कह्यो वनके हाथी कीसीनाई क्रमतें करे ओर कहुं ऐसोवी कहें हैं अतियत्न- 
करके कुंभक करे जेसो अधिक करे तेसों गुण अधिक होय जेसो जेसो शिथिरू कुंभक 


होय तेसो तेसों गुण अल्प होय यामें योगीनकोी अनुभव प्रमाण हे .पूरक तो शनें शनें 
करनो योग्य हे अथवा वेगतेंवी करे ते 
जे 


/ 


रनों ः् | दीष नहीं ओर रेचकतो शर्नें शर्नें वेगतें रेचक 
करे तो वलहानी होय यातें वामनाडी जो इडा ताकरकें वायुकूं मंद्मेद्‌ रेचक करे ॥४९॥ 


द्वितीयोपदे शः । (६१) 


मू ० कपालशोधन वातदोषप्न॑ रूमिदोषहत्‌ ॥ 
पुनः पुनरिद कार्य सूर्यभेदनसुत्तमम्‌ ॥॥ ५० ॥। 
अथोज्जायी ॥ मुख संयम्प नाडीश्यामारुष्य पवन शनेः ॥ 
यथा लगति कंठात्त हृदबावधि ससख्॒नम्र ॥ ५१ ॥ 
॥ थीका ॥ 
च्छतीति वाक्यविरुद्धमिति प्रयत्नेन कुभक कुर्योदिति कथमुक्तमिति चेन्न | हठा- 
जलिरुद्ध। प्राणो इयमिति वाक्यस्य वछादचिरेण प्राणजयं करिष्यामीति बुध्यारंभः॥ 
एवंच बव्हाभ्यासासक्तपरत्वात्कमेणारण्यहस्तिवदिति दृष्ठांतपखारस्याच | अतए 
व सयाचंद्रमसारभ्यासे घारयित्वा यथाशक्ति निधारयेदिति निरोधत इति चोक्त॑ 
संगच्छते । तस्मात्कुमकस्त्वतिप्रयत्नपूवर्क कतेठ्यः। यथायथातियत्नेन कुंभकः 
कियते तथा । तथा तस्मिन्गुणाधिक्य भवेत्‌। यधायथा च शिथिलः कुं भकः स्यात्तथा 
तथा। गु णास्पत्व॑ सात | अत्र योगिनामनुभवो5पि माने प्रकस्तु शनः शने कायः 
बंगाद्रा कतेव्यः। वेगादपि कृते प्रके दापाभावात्‌ । रचकस्तु शनः शनरेब कतव्य; | 
वेंगात्कृते रेचके बलहानिप्रसंगात्‌ । ततः शनःशनरेव रेचयेन्न तु बेगतः । इत्याथ- 
नेकथा ग्रेथकारोक्तेश्व । ततो निरोधावधि कुंभका नंतरं शनशनेमदमर्द सब्ये वाम भागे 
स्थिता नाडी सव्यनाडी तया सब्यनाड्या इडया पवन वायु रेचयेद्गहिर्निंःसार 
थंत्‌। पुनः शनरित्युक्तिस्तु शनरत्र रेचयेदित्यवधारणाथा । तदुक्ते। विस्मये च वि 
पादेच देन्ये चैवावधारणे। तथा प्रसादन हरे वाक्यमंक द्विरुव्यत इति ॥ ४९ ॥ 
कपालशाघनमिति ॥ कपालस्य मस्तकस्य शोधन शुद्धिकरे वातजा दोपा 
बातदोपा अशी तिप्रका रास्तान्‌ इंतीति बातदोपप्न कृमी णा मुदरे जातानां दोपों विका- 
रेचनमिति रीत्येदमुत्तममुत्कृष्ठ सूयेभेदन सू्यभेद नाख्यमुक्ते योंगिभिरिति शेष४५० 
उज्जायिनमाह साधेन ॥ सुखमिति ॥ सुखमासं संयम्य संय्त कृत्वा 
॥ भाषा ॥ 
सू्यभेदनके गुण कहें हैं ॥ कपाल्शोधनमिति ॥ मस्तककी शुद्धी करे हे और 
वाततें उत्पन्न हुये ने अशी दोष तिने दूर करे हे और उद्रम पडगये जे कीडा तिनके 
विकार दोषनकूं दूर करे है यातें ये वारंवार करे सूर्यकरके पवनपूरक करे चंद्रकरकें 
वायुकूं रेचन करे यारीतकर उत्कृष्ट हे योगीनकरके प्रथम सूर्यभेदन कह्यों है ॥५०॥ 
अब दूसरो उम्जायिकुंभक कहें हैं ॥ मुखमिति ॥ मुख मूदकरकें पवन कंठतें छे 


(६२ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मृ० पूर्वेवत्कुंभयेंत्पाणं रेचयेदिडया ततः॥ 
ऊेष्मदोषहरं कंठे देहानलविवर्धनम्‌ ॥॥५२॥ 
नाडीजलोदराधातुगतदोषविनाइनस्‌ ॥ 
गच्छता तिष्मता कायमुज्जाय्यारूप तु कुंभकम ॥ ५३॥ 
॥ दाका ॥ 
मुद्रयित्वेत्य थे) । कंठाचु केठादारभ्य हृदयावधि हृदयमवधियंस्मिन्कमेणि तत्तथा 
खनेन सहिते यथासात्तथा। उभे क्रियाविशेषणे। लगति स्लिष्यति पवन इत्यर्था 
त्‌। तथा तेन प्रकारेण नाडीभ्यामिडारपिंगलाभ्यां पवन वायुं शनेमदमाकृष्याहष्ट 
कृत्वा परयित्वेत्यथथ! ॥ ५१॥ द द 
प्राणं पूर्ववत्पूर्वेण सयभेदनेन तुल्ये पूषवत्‌॥। आकेशादानखाग्राच् निरोधावधि 
कऋभयेदित्युक्तरीत्या कुंभयेद्रोधयेत्‌ । तत+ कुंभकानंतरमिडया वामनाड'था रेचयेत्त्य- 
जत | उज्जायिगुणानाह साधेलोकेन ॥ लेष्मदोीपहरमिति ॥ कंठे कंठप्रदेशे 'े 
पपणों दोषाः लेष्मदोषा) कासादयस्तान हरतीति श्लेष्पदोषहरस्तं देहानलस्य 
देहे मध्यगतानलसख जाठरस्य विवधन विशेषेण वर्धन दीपनमित्यथे; ॥ ५२॥ 
डीति॥ नाडी शिरा जल पीतमुदकसुदरं तुंदमासमंतादेहे वर्तमाना धातव 
आधातवः | एपामितरेतरद्ंद्: | तेषु गत प्राप्तों यो दोषों विकारस्तं विशेषेण ना- 
शयतीति नाडीजलोदराधातुगतदोषविनाशन । गचछता गमन कुर्वता तिष्ठता स्थि- 
तेन वापि पूंसा उज्जाय्याख्यम्रुज्जायीत्याख्या यस्‍्य तत्‌ | तु इत्यनेनायय वेशिष्ठ्यं 
द्योतयति। कार्य कतेव्यं। उज्जापीति कचित्पाठः | गच्छता तिष्ठता तु बंधरहितः 
कतेव्य; । कुंभकशब्द स्लिलिंग; । पुछ्धिगपाठे तु विशेषणेष्वपि पुछिंगः पाठः का 
ये; ॥ ५३॥ 
| भाषा ॥ 
कर हृदयपयंत शब्दसाहित लगे ऐसो इडाकरकें पिगढाकरकें वायक शने शर्नें खेंच 
करके पूरक करे फिर केशपर्यत नखपर्यत कुंभक करे ता पीछे इडा जोवांई नासिका 
ताकरके रेचन करे ॥ ५१ ॥ 
उज्जायीके गुण कहें हैं।॥ छेष्मदोषहरमिति ॥ कंठमें कफके दोष तिनें हरे हे और 
देहमें भीतर जाठराग्मीकू दीपन करे हे ॥ ५२॥ । 
नाडीति ॥ नाडीमें जछकी व्यथा देहमें वर्तमान धातूनमें दोष विकार ताय नाश करे 
और गमन करे और स्थित होय ता पुरुषकरकें उज्जायी करनो योग्य हे ॥ ५३ ॥ 


दितीयोपदेशः | ( ६३ ) 


मृ० अथ सीत्कारी ॥ सीत्कां कुर्यात्तथा वक्रे प्राणनेव विज॑भि- 
काम्‌॥ एक्मश्यासयोगेन कामदेवों द्वितीयकः ॥ ५४॥ 
योगिनीचक्रसामान्यः सश्टिसंहारकारकः ॥ 
न श्षुधा न तृषा निद्रा नेवालस्प॑ प्रजायते ॥ ५७ ॥ 
॥ झीका ॥ 


सीत्कारीकुभकमाह॥ सीत्कारमिति ॥ वर मुखे सीत्कां सीदेव सीत्का सीदिति 
शब्दः सी त्का रस्तां कुयोततओएयो रतरे संलम्नया जिव्हया सीत्कारपू4 के मुखेन पूरक 
कुयादित्यथ॥।प्राणेनेव ना सिकयवेत्यनेनो भा भ्यां नासापुटा भ्यां रेचकः काय इत्यक्त। 
एवदब्देन वकस्य व्यवच्छेद: | वक्रेण वायोनिःसारणं जभ्यासानंतरमपि न काये। 
बलहानिकरत्वात्‌। विजुभिकां रेचक कुया दित्यत्रा पि संवध्यते। कुंभक रत्वनु क्तो डपि 
सींत्काया: कुंभकत्वादेवावर्गंतव्य।। अथ सीत्काया: प्रशेसा।एवमुक्तप्रकारेणा म्यासः 
पान; पुन्येनानुप्टानं स एवं योग। योगसापनत्वात्तेन द्वितीय एवं द्वितोयकः काम 
देवः केदपेः | रूपलावण्यातिशयेन कामदेवसाहश्यात्‌ || ५० ॥ 

योगिनीनां चक्र यो गिनी चक्र यो गिनी सम है: । तस्य सामान्य संसेग्यः सृष्टि; प्रप॑- 
चोत्पत्तिः संहारस्तद्धयः तयोः कारक: कतो। क्षुत्रा भोक्तमिच्छा न । तृपा जल- 
पानच्छा न । निद्रा सुपृप्तिन | आलस्ये कायचित्तगोी रवात्पहत्य भावः। कायगी रबे के 
फोदिना चित्तगोरबर तमोंगुणेन। नव प्रजायते नव पाठ भव ति। एवम भ्यासयो गे ने ति 
प्रजायत इति च प्रतिवाक्‍्य संबध्यते | ५५॥| 

॥ भाषा | 

अब तीसरो सीत्कारी कुंभक कहें हैं ॥ सीत्कारमिति ॥ मुखमें ओछ्ठनके मध्यम 
लगी जिव्हा ताकर सीत्कारकरके पवनकं मुखकर पूरक करें फिर दोनो नासिकाके 
पुटनकरके रेचक करे और मुककरकें वायुकों निकासनों अभ्यासके पीछेवी नहीं करनो 
वलकी हानी करे हे यातें विजुभिका रेचक करें अथांत्‌ मुख नहीं खोले दोनों नासिका 
कर रेचन करनो याक विजंमिका रेचक कहें हैं और कुंभक यामे क्यो नहीं हे तोबी 
सीत्कार प्रककर कुंभक करके ओर या प्रकार वारंवार करे ते रूप छावण्यकी अधि- 
कताकर दसरें कामदेव कीसीनाई होय जाय ॥ ९४ ॥ 

सत्रीनके समुहकूं सेवन करवेकू योग्य होय और सुपष्टिसंहारकी कर्त्ता होंग और 
क्षपा तृपा निद्रा आलस्य ये नही हाय ॥ ५५ ॥| 


(६४ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मृ० भवेत्सत्वं च देहस्य सर्वोपद्रववाजितः ॥ 
अनेन विधिना सत्य॑ योगींद्रो भ्रूमिमंडछे ॥५६॥ 
अथ शीतली॥ जिव्हया वायुमारुष्य पूर्वेवत्कुंभसाधनम्‌ ॥ 
शनकेर्घराणरंध्राभ्यां रेचयेत्पवनं सुधीः ॥ ५७॥ 
गुल्मछीहादिकान्‌ रोगान ज्वरं पित्त क्षुधां तपाम ॥ 
विषाणि शीतलीनाम कुंभिकेय निहंति हि ॥ ५८॥ 
॥ थदीका ॥ 
भवेदिति॥ देहस्य शरीरस्य सत्व॑ बे च भवेत्‌ । अनेनोक्तेन विधिना भ्यासवि- 
घिना योगींद्रों योगिनामिंद इव योगीद्रों भूमिमंडले संवेरुपद्र॒बवेजितः सवोपद्रव- 
वर्जितो भवेत्सत्यं । सवेवाक्य सावधारणमिति न्यायात्‌ । यदुक्त फलंतत्सत्यमेवे 
त्यथेः ॥ ५६ ॥ 
शातलीकुंमभकमाह ॥ जिव्हयेति जिव्हयोष्ठयोबेहिनिंगतया विहंगमाधरचं॑चुसद- 
गया वायुमाक्ृष्य शनः पूरक कृलेत्यथः। पूर्ववत्सूयभेदनवत्कुंभरय कुभकस्य साधन 
विधान कृलेत्यध्याहारः। सुधी! शोभना धीरयस्य स+ प्राणस्य रंध्रे ताभ्यां नासापु 
टविवरा भ्यां शनकेः शनरेव। अव्ययसबेनाम्नामित्यकच । पवने वायुं रेचयेत्‌ ५७ 
शीतलीगुणानाह ॥ गुल्मश्र प्रीहश्य गुस्मछीहों रोगविशेषावादी येर्षा ते गुल्मछी- 
हादिकासतान्‌ रोगानामयान्‌ ज्वरं ज्वराख्यं रोगं पित्त पित्तविकार क्षुधां भोक्त- 
मिच्छां तृपां जलपानेच्छां विषाणि सपादिविषजनितविकारान्‌ । शीतलीनामे- 
ति प्रसिद्धाथिकमव्ययं । इयमुक्ता कुंभिका निहंति नितरां हंति | कुभशद्धः स्री- 
॥ 'माषा ॥ 
भवेदिति ॥ शरीरकं बल होय और कही जो ये अभ्यास विधि ताकरकें योगीन्॑मे 
इंद्र कीसीनाई पृथ्वीमं स्वोपद्रव वाजित होय जो ये क्यो है सो फल सत्य है ॥५६ ॥ 
अब चोथो शीतलीकुभक कहें हें ॥ पक्षीकी नीचली चोंचकी समान अपनी जिव्हा 
हाटनक वहार निकास वायुकूं खेंचके पूरककरके फिर पहले सूयभेदनमें कह्मयो तेंसेंही 
कुभककों साधन करे फिर सुंदर हे बुद्धी जाकी सो नासिकाके छिद्गनकरके शने शन 
वायूकू रेचक करे ॥ ५७ ॥ 
. शीतलीके गुण कहें हैं ॥ गुल्म ह्लीह ये रोग हैं आदिम जिनके ऐसे रोग और ज्वर 
पित्तकों विकार और भोजनकी इच्छा जलपानकों इच्छा और स्पके काठेकों विष 
आरिवी विष इन सवनकूं ये शीतछीनाम कुंमिका दूर करे है ॥ ५८ ॥ 


द्ितीयोपदेश: । (८५ ) 


मू ० अथ भखिका ॥ ऊर्वोरुपरि संस्थाप्य श॒ुभे पादतल्डे 
उभे ॥ पद्मासनं भवेदेतत्सवेषापप्रणाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्पक्‌ पद्मासन बध्वा समग्रीवोदरं सुधीः ॥ 
मुख संघम्य यत्नेन घाणं प्राणेन रेचयेत्‌ ॥ ६०॥ 
यथा लगति हृत्केठे कपालावधि सस्वनम्र ॥ 
वेगेन पूरयेश्चापि हत्पद्मावधि मारुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
॥ कझीका ॥ 
लिंगोडपि | तथाच श्रीहपः । उदस्य कुर्मीरथशातकंभजा इति॥ ५८ ॥ 
भख्राकुभकस्य पत्मासनपूर्वकमेवा नु प्रा नात्तदाद पद्मासनमाह ॥ ऊर्वारिति ॥ उप 
बसत्‌ । एतत्पभ्नासन भवृत्‌ | कोदेश सवा पापानां प्रकषण नाशने। अओपरी- 
त्यव्ययम्नत्तानवाचक । तथा च कारकेपु मनोरमायां उपयुपरि धुद्धीनामित्यत्रो- 
परि बुद्धीनामित्यसोत्तानबुद्धीनामिति व्याख्यान कृत ॥ ५९ ॥ 
भखिकाकुभकमाह ॥ सम्यगिति | ग्रीवा च उदरं च ग्रीवोदर। प्राण्येगत्वा- 
देकव द्वावः । सम॑ अवोदरं यस्थ स समग्रीवोदरः सुस्थिता धीयस्यथ स सुधीः 
पश्मासन सम्यक् स्थिरं वध्वा मुर्खे संयम्य संयते क्ृत्वा यत्रेन प्रयत्नेन प्राणन 
प्राणस्यकतरंण रंप्रण श्राण शरीरांत+ स्थिते वायुं रेचयेत्‌ | ६० ॥ 
रचकप्रका रमाह ॥ यथति ॥ हु कंठश्े हत्कंठ तस्मिन हत्केठे। समाहारद्रेद्रः । 
कपालाबधि कपालपर्यतं स्वनेन सहिते सखने यथा स्यात्तथा येन प्रकारेण 
॥ सापा ॥| 
अब पांचमोी भख्राकुभक्की भेद कहे हैँ ॥ ऊर्वारिति ॥ ऊरूनके उपरि दोनों पा- 
मनके तलओआ उत्तानपृर्वक स्थापनकरकें स्थित होय ये पद्मासन है केसो है संप्र्ण पाप- 
नके नाशकों करवेवालों हु ॥ ५९ ॥ 
सम्यगिति ॥ समान हें श्रीवा उदर जाके सुंदर है बुद्धी जाकी एसो पुरुष स्थिर 
पक्मासन बांधकरकें मुखमृदकरके यत्नम नासिकाके एकमाऊंके रंध्रकर वायु 
रचक करें ॥ ६० ॥ 
कपालछपर्थत शब्दसहित इृदय कंठम वायुछूगे तेसो रेचन करे फिर हृदयकमंल 
पर्यत वेगकरकें वायकू पूरक करें ॥ ६१॥ द 
९ 


(६६ ) .. हठयोगप्रदीपिकायाँ 


म० पुनविरेचयेत्तदत्पूरयेश्व पुनः पुनः ॥ 
यथेव छोहकारेण भख्त्रा वेगेन चाल्यतें॥ ६२॥ 
तथेव स्वशरीरस्थं चालयेत्पवर्न घिया ॥ 
यदा श्रमों भवेदेहें तदा सर्येण प्रयेत्‌ ॥ ६३॥ 
यथोदरं भवेत्पूर्णमनिल्लेन तथा लघु ॥. 
धारयेन्नासिकां मध्यातजनीभ्यां विना दृठम्‌ ॥६४॥ 
द ॥ दीका ॥ 
लेगति प्राण इति शेष+ तथा रेचयेत्‌ । ह॒त्पभ्रमवधियस्पिन कर्मणि तत्‌ हृत्पम्मावधि 
वेगेन तरसा मारते वायु प्रयेत्‌ । चापीति पादपूरणा्थ ॥ ५१ ॥ 

॥ पुनरिति ॥ तद्ृत्पूववत्पुनविरेचयेत्पुनः घुनाः प्रयेचेत्यन्वयः । उक्तेर्थ ह- 
छांतमाह ॥ यर्यवेति ॥ छोहकारेण छोहविकाराणां करा भद्माभेषमनसाधनी भूत 
चरम यथेव येन प्रकारेण वेगेन चाल्यते ॥ ६२ ॥ 

तथेव तेनव प्रकारेण स्वशरीरस्थं स्वशरीरे स्थित पवन आ्रा्ण धिया वृध्या 
चालयेत्‌ । रेचकपूरकयोनिरंतरावतेनेन चालनस्थावधिमाह ।। यदा श्रम इति ॥ यदा 
यर्मिन्‌ काले देहे शरीरे श्रमो रेचकपूरकयोनिरंतरावरतनेनायासों भवेत्तदा त॑ 
स्पिन काले । यथा येन प्रकारेण पवनेन वायुना लघु प्षित्रमेवोदरं पूर्ण भवेत्तथा 
तेन प्रकारेण सूयनाड्या पूरयेत्‌ । लघुक्षिप्रमरं दुतमित्यमरः ॥ ६३ ॥ 

पूरकानंतरं यत्कतेव्य तदाह ॥ धारयेदिति॥ मध्यत्नी भ्यां मध्यमातजनी भयां 
विनांगुष्ठानामिकाकनिष्ठिकामिनासिकां हर्ह धारयेत्‌ । अंगुप्ठेन दक्षिणनासापुर्ट 
निरुष्यानामिकाकनिष्ठिकाभ्या वामनासापुर्ट निरुष्य नासिकां हे ग्रह्दौया- 
दित्यथेः ॥ ५७ ॥ 

॥ भाषा ॥ क्‍ 
... पुनरिति ॥ पहले कीसीनाईं फिर रेचक करे फिर पूरक करे फिर रेचंक करे जेर्से 

लुहार चामकी धोकनीक जेसे वेगकरके चढावे हे तेसेही वेगकर पूरक रेचक करे ॥ ६२॥ 
... यदाश्रम इति ॥ प्रक और रेचक इनको निरंतर एसें आवर्तन करतें करते ना 
कालमें देहमे श्रम होय ताई काहमें जा प्रकारकर वायुकरके शीघ्रही उद्र भर जाय 
ता प्रकारकर सूर्यनाडीकरकें पूरक करे ॥ ६३ ॥ 

- धारयेदिति पूरक करे पीछे अंगूठाकरकें जेमनी नासापुद रोककरके और अनामि- 


दिवीयोपदेशः ( ६७ ) 


मू० विधिवत्कुंभक रखा रेचयेदिडयानिलम ॥ 
वातपित्तश्लेष्महरं शरीरागम्रिविवर्धनप्त ॥ ६०॥ 
॥ टीका ॥ 

विधिवदिति ॥ बंधपूवक कुंभक कृत्वेडया चंद्रनाज्याउनिर्ल बायुं रेचयेत । 
भद्नाऊुंभकस्येव॑ परिपाटी । वामनासिकापुर्ट दक्षिणशुजानामिकाकनिष्टिकाभ्यां 
निरुध्य दक्षिणनासिकापुटेन भख्रावद्वेगेन रेचकपूरकाः कार्याः। श्रमे जाते तेनेंव 
नासापुटेन पूरक कृत्वांगुछ्रेन दक्षिण नासापुर्ट निरुधष्य यथाशक्ति कुंभक धार- 
येत्‌ | पश्चादिडया रेचयेत्‌ | पुनरदेश्षिणनासापुटमंगुप्तेन निरुष्य वामनासिका पुटेन 
भश्नावश्मटिति रेचकपूरकाः कतेव्या;। श्रम जाते तेनेव नासिकापुटेन पूरकं 
कृतानामिकाकनि्ठिकाभ्यां वामनासिकापुर्ट निरुष्य यथाशक्ति कुंभक कृत्वा 
पिगलया रेचयेदित्येका रीति; वामनासिकापुटमनामिकाक निष्ठिकाभ्यां दक्षि- 
णानासिकापुटेन पूरक ऋृत्वा झटित्यंगुप्ठेन निरुध्य वामनासापुटेन रेचयेत्‌ । एवं 
शतधा हृत्वा श्रमे जाते तेनंव पूरयेत्‌ । वेधपूवक कृत्वेडया रेचयेत्‌ । पुनर्दक्षिण 
नासापुटमंगुप्तेन निरुष्य वामनासापुटेन पूरक कृत्वा झटिति वामनासिकापुट्स- 
नामिकाकनिप्निकाम्यां निरुध्य पिंगलया रेचय्रेद्रख्ावत्‌ | पुनःपुनरेव॑ कृत्वा 
रेचकपूरकाह त्ति श्रमे जाते वामनासापुटेन पूरक कृत्वानामिकाकनिष्ठिका भ्यां धत्वा 
कुंभक कृत्वा पिंगलया रेचयेदिति द्वितीया रीतिः। भर््रिकागणानाह ॥ वात- 
पित्तेति ॥ वातश्च॒ पित्त च छेप्पा च बातपित्तछप्माणस्तानू हरतीति ताहशं 
शरीरे देहे योउपिजेठरानरूस्तस्य विशेषेण वर्धनं दीपन ॥ ६५ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

का कनिष्ठिकाकरके वाम नासापृटक रोककरके टृढ नासिकाग्रहण करे ॥ ६४ ॥ 

विधिवदिति ॥ वंधपुर्वेक कुभककरके फिर चंद्र जो इडानाडी ताकरके वाय॒कूं रेचक करे 
या भर्राकंभककी ये रीत है सो जानो वांई नामिकापुटक दक्षिण भुजाकी अनामिका- 
कनिष्ठिकाकर रोक के फ़िर दक्षिण नातिकाके पुट्करके घोंकनी कीसीनाई वेगकरकें 
रेचक पूरक करे फिर श्रम होय तव ताई नासापुटकरकें पूरक करे अंगूठाकर जेमनी 
नापसिका मंदकरके जेसी शक्ति होय तेंसोी कुमक करें फिर इडाकरकें रेचक करें फिर 
दक्षिण नासापुठकूं अंगठाकूं रोक वाम नासापुटकरके घाकिनी कॉसीनाइ शोघही रेचक 
पूरक करे फिर अ्रम होय तोवांइ नासिकापुटकरके फिर पूरक करें फिर अनामेका कनि 
छिकाकर वामनासांपुट रोककरके कुँभक करें फिर पिगछाकर रेचक करे ये एक- 


(६८ ) हठयोगपदी पिकायां 


मृू० कुंडलीबोधकं क्षिप्रं पवन सुखद हितम्‌ ॥ 
बह्मनाडीसुखे संस्थकफाद्रगेलनाशनम्‌ ॥ ६६॥ 
॥ थीका ॥ 
. प्षिप शीघ्र कुंडल्या; सुप्ताया बीध्क बोधकते पुनातीति पवन परवित्रकारकं 
सुखं ददातीति सुखदं हित॑ तिदोपहरत्वास्सवेंषां हित॑ सवेदा च हित सर्वेषां 
कुंभकानां सवदा हितत्वेडपि सूर्यभेदनोज्जायिनावुष्णो प्रायेण शीते हितो। शीत्का- 
री शीतल्यो शीतले प्रायेणोष्णे हिते। भद्चाकुंभभधः समशीतोष्णः स्वेदा हिंतः 
सर्वेधां कुंभकानां सवेरोगहरत्वेडपि सूर्यभेद् प्रायेण वातहरं। उज्जायी प्रायेण 
लेष्पहर;। सीत्कारी शीतल्योपायेण पित्तहरे | भद्खारू्यः कुंभकः जिदोषहर इति 
बोध्य | अह्मनाडी सुषुन्ना अह्मप्रापकत्वात। तथा च श्रुति । शर्त चेका च 
हृदयस्य नाडयस्तासां मूर्धानमभिनिःसूतेका। तयोध्वंमायज्नमतत्वमेति विष्वगन्या 
उत्कमणे भवंति । तस्या सुखेडग्रभागे संस्थः सम्यक स्थितो यः कफादि रूपोडग ल' 
प्राणगतिप्रतिबंधकस्तस्थ नाशन नाशकतूँ ॥ ६५ ॥ 
| भाषा | 

 रीती है अब दुसरी रीती कहें हैं वाम नासापुटकूं अनामिका कनिष्टिकाकर रोककर 
दक्षिण नाप्तिकाके पुटकर पूरककरकें शीघ्रही अंगुठासुं रोककर वांई नासिकाके पुट- 
कर रेचक करे या प्रकार सोपोत करे फिर श्रम होय तो ताईकरके पूरक करे वंधपूर्वेक 
पूरककरके इडाकरके रेचक करे दक्षिण नाप्तिकाको पुट अगूठाकरकें रोककर वाम 
नासापुटकर प्रककरके श्रीघ्र वामनाप्तिकापुटकूं अनामिका कनिष्ठिकासूं रोककरके 
पिंगलाकरके रेचक करें धोकनी कीसीनाई वारंवार एसेकरकें रेचक पूरक कर अ्रम 


होय तो वामनासापुटकरक प्ूरककर्के अनामिकाकनिष्ठिकाकरके कुंभक कर पपं- 
गछ|करके रेचक करे ये दूसरी रीति है ॥ भसख्रिकाके गुण कहें हैँ ॥ वात पित्त क्लेष्म 
इनें दूर करे हें और शरीरमें जठराभ्रीक॑ दीपन करे है || ६५ ॥ 


और शीघ्रही कुंडली सतीकूं वोधकरे हे ओर पवित्रकों करवेवारों है सुखको करवे- 
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वारों है और त्रिदोषकू हरे हैं यातें सवंको हितकारी है और सब कुभकनकूं हितकारी 
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हे कैसे सो कहे है सर्यभिदन उज्मायी ये दोनो उष्ण है शीतकालमे करे हितकारी हें और 
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! और ल्हेँ 


ये गरमीनमें अधिक हितकारी हैं ओर भख्रा- 


है शीत उष्ण जामे एसो हे सव समे हितकारी हे ओर सवलें कुंभक सर्व 
(0 का के ७ [आप 
व्‌ हरे है और उज्जायी अधिक कर 


द्वितीयोपदिशः । ( ६९, ) 


मृ० सम्यग्गात्रसमुद्धूतमंथित्रवविभेदकम््‌ ॥ 
विशेषेणेव कतव्य॑ भखारूयं कंंभक लिदम ॥ ६७॥। 
अथ श्रामरी ॥ वेगाह्वोपं पूरक भृगनादं भृगीनाद रेचक मंदमंदस ॥ 


योगींद्रा गामेवमभ्यासयोगा चित्त जाता काचिदानंद्लीला ॥ ६८ ॥ 
॥ टीका ॥ 

सम्यक दहीभूतं गात्रे गात्रमध्ये सुपुम्नायामेत सम्यगुद्धतं समुझ्धत जात॑ यद्स्‍- 

नांत्रयं ग्रंथिन्नय ब्रह्मग्रंथिविष्णग्रंथिरद्रंथिरूप॑। तस्य विशेषेण भेदजनक। 
अतएवब इदं भखस्त्रा इत्याख्या यस्येति भम्नारूय कुंभक त विशेषषव कतव्य अवश्य 
कतव्यमित्यथें) | सुयभेदनादयस्तु यथासंभव कतव्याः ॥ ८६७ ॥ 

श्रामरीकुंभकमाह ॥ वेगादिति ॥ वेगात्तरसा घोप॑ सशब्द यथा खात्तथा भू 
गस्य ख्रमरस्य नाद इव नादो यम्मिन्कर्मणि त्तत्तथा प्रके कृत्वा | भंग्यो श्रमयस्तासां 
नाद इब नादों यास्पिस्तत्तथा मंदंमंद रचक कुृयात्‌ । पूरकानंतरं कुंभसतु श्रामया: 
कुंभकत्वादेव सिद्धों विशेषाच् नोक्तः। पूरकरेचकर्ोस्तु विशेषोष्स्तीति ताबेबो क्तो । 
एवमुक्त रीयाभ्यसनमभ्यासस्तस्य योगो युक्तिस्तस्माद्रांगीद्राणां चित्ते काचिद 
निवाच्या आनेदे लीला क्रीडा आनंदर्लीला जातोत्पन्ना भवति॥ ६८ ॥ 

| 'भापा 

क्ेप्मकू हरे है और सीत्कारी शीतली ये दोनो पित्तफ़ हरे है और भद्भार्य कुंभक 
त्रिदापक हरे ये जाननो और बलछ्नकुं प्राप्तकी करवेबारी हैं यातें सुपुम्राकूं बह्मनाडी 
कहे है ता स॒ुपन्ना नाडीके मम अथातव अग्रमागम स्थित जो कफादिकरूप जो आगह 
वायुको गतीके रोकवेबाली ताक नाश करे है ॥ ६६ ॥ 

छहूढ शरीरम जो सपम्रा नाड़ी ताम उत्पन्न हडे जो ग्रेथी ब्रद्मअंथी विष्णग्रेर्थ 
रुद्रश्नथी तिनक विशपकरक भदन करे है यात ये भस््रानाम केमक है सी अवश्य 
करना योग्य है और सृयभेदनादिक जेसो वने तेसीड करनो ॥ ६७ ॥ 

अब छटो अआ्रामरीनाम कुभक कहें हैँ ॥ वेगादिति ॥ जो प्ररक वेगमुं करे तो अ्रमर- 
कोसी नाद होय है और जो होले करे तो श्रमरीकोसों नाद होय है जो वेगस अमर- 
कीसो नाद जाम होय तेसी पूरककरके फिर अ्रमरीकोसों नाद जाम तेसों मंदमंद 
कुभकतों अ्रामरीकूं कुंभक स्वभावसिद्ध हे यातें विशेष नहीं लिप्यों या रीतकर अभ्या 
सके योगते योगींद्रनके चित्तमें नहीं कहवेमे आवे एसी आनंद छीलछा होंय है ॥ ६८ ॥ 


(७० ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मू० अथ मूर्छा ॥ पूरकांते गाढतरं बध्वा जालंधर शनेः॥ 
रेचयेन्मछनारूयेप॑ मनोस्छां सुखप्रदा ॥ ६९॥ 
अथ छाविनी ॥ अंतः प्रवर्तितोदारमारुतापूरितोदरः ॥ 
पयस्यगाधेउपि सुखात्छ्व्ते पद्मपत्रवत्‌ ॥ ७०॥ 
प्राणायामखिधा प्रोक्तो रेचपूरकर्कभकेः ॥ 
सहितः केवलश्रेति कुंभको द्विविधो समतः ॥ ७१ ॥ 
॥ दीका ॥ क्‍ 
मूछाकुंभकमाह ॥ प्रकांत इति ॥ प्रकांतेडवसानेडतिशयेन गाढवरं जालं- 
» पराख्य॑ बंध बध्वा शनभर्दमंद रेचयेत्‌ | इये कुमिका मूछनाझजू्या मूछना इत्या 
ख्या यत शति मूछेनाझ्या कीदशी गनो मृछयतीति मनोमृूछा एतेन मूछनाया 
'विग्रहदशनपूर्व॑क फलसुक्त | पुनः की दशी सुखप्रदा सुख प्रददातीति सुखप्रदा॥६९॥॥ 
पाविनीकुभक्माह॥ अंतरि ति॥ अंतः शरीरांतः प्रवार्तितः पूरित उदारोडतिश-यि- 
तो यो मारुतः समीरस्तेनासमंतात्पूरितमुदरं येन स पुमानगाधेष्प्यतलूस्पर्शेंडपि 
पयसि जले पद्मपत्रव॒त्पञ्मपत्रेण तुल्य छुखादनायासात छवते तरति गचछति ॥७०॥ 
अथ प्राणायामभेदानाह ॥ प्राणायाम इति ॥ प्राणस शरीरांतश्संचारिवायों- 
रायमन निरोधनमायामः पराणायामः | प्राणायामलक्षणमुक्ते गोरक्षनाथेन | प्राण: 
खदेहजीवायुरायामस न्िरोपनमिति । रेचकश्न॒ प्रकश्व कुंभकथ तेमेदेखिधा 
॥ भाषा ॥ 
अब सातवी कुमक मृछोनाम कहें हैं ॥ प्रकांते इति ॥ पूरककरके अंतम जालुंधर- 
नाम वंध वांधकरके शंने शनें रेचक करे ये कुंमिका मूछनानाम है मनकूं मूछो करे हे 
जासुं मनोमृछा कहे हैं केसी हे ये सुखके देनेवाली हे ॥ ६९ ॥ द 
अव आठवों डाविनीकुभक कहें हैं ॥ अंतरिति ॥ शरीरके भीतर भय्यों जो अधिक 
वायू ताकरके च्यारोमेरतें भर ढियो हे उदर जाने एसो पुरुष अगाघ जरूमें कमलके 
पत्र कीसीनाई सुखते गमन करें || ७० ॥ 
अब प्राणायामके भेद कहें हेँं॥ प्राणायाम इति ॥ प्राण जो शरीरके भीतर वायू 
 ताकूँ रोकनों जाकूं प्राणायाम कहें हैं सो प्राणायाम रेचक पूरक कुंभभ इन भेदनकर 
तीन म्रकारको हे उद्रमें तें वायुकूं रेचन करे ताकूं रेचक कहें हैं और वहारतें वायुकूं 
उद्रमे भरे ताकूं पूरक कहे हें और पूरककरकें वायुकूं घटकीसीनाई धारण करे 


कि 


द्विवीयोपदेशः (७१) 


मू्‌० यावत्केवऊसिद्धिः स्थात्सहितं तावदभ्यसेत्‌ ॥ 
रेचक॑ पूरक झुत्त्ता सुखं यद्ाइंधारणम्‌ ॥ ७२॥ 
॥ झीका॥ 
त्रिप्रकारकः रेचकप्राणायामः पूरकप्राणायामः कुंभकप्राणायामश्रेति | रेचकलक्ष- 
णमाह । याज्वल्क्य: । वहियंद्रेचन वायोरुदराद्रेचकः स्मृत इति रेचकप्राणायाम- 
लक्षण । निष्क्रम्य नासाविवरादशेप प्राण बहिः शून्यमिवा निलेन । निरुध्य संतिष्ठ॒ ति 
रुद्धवायु; स रेचकोनाम महानिरोधः। पूरकलक्षणं। बाद्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको 
हि सः । प्रकप्राणायामलक्षणं । वाह्य स्थित प्राणपुटंन वायुमाक्ृष्य तेनेव शनेः 
समंतात्‌ । नाडीश सवा: परिपूरयेथः स पूरको नाम महानिरोधः । कुंभकलक्षण। 
पूय कुंभवद्वायाधारण कुंभकों भवृत्‌ | अब कुभकरतु प्रकत्राणायामादभिन्नः 

भिन्नस्तु । न रेचको नंबर च पूरकोउत्र नासापुर्टे संस्थितमेव वायुं । सुनिश्चक धार- 
यते ऋमेण कुंभाख्यमेतत्पवरदंति तज्ज्ञाः॥ अथ प्रकारांतरेण प्राणायाम विभजतें 
॥ सहित इति ॥ कुंभको द्विविध:। सहित) केवलओेति | मतोडमिसतों योंगि- 
नामिति शेपः । तत्र सहितों द्विविधः । रेचकपूतेक: कुंमकपूवकश्। तदुक्त । आरे 
च्यापूर्य वा कुयोत्स वे सहितकेभकः। तत्र रेचकपूवेकी रेचकत्राणायामादमिन्नः । 
प्रकपूषेकः कुभकःर प्रकप्राणायामाद मिन्नः कंबछकुंभकः कुमकप्राणायामादभि- 
न्रः | पागृक्ता: सूयभेदनादयः प्रकपूषकस कुंभकस्य भंदा ज्ञातव्या; ॥ ७१ ॥ 

सहितकुभका म्यासस्यावधिमाह ॥ यावदिति ॥ केवरूस केवलकुंभकस सिद्धिः 

॥ भाषा ॥| 

ताकूं कुभक कहें ह॑ और कुभक दो प्रकारकों है एक सहित दूसरो केवछ ये योगीनके 
समत है तामें साहित दी प्रकारकों हे रेचकपूवक आर कुभकपूवक रेचकपूर्वक रेचक 
प्राणायामतें न्‍्यारो नहीं हे परकपूर्वक कुंभक पूरक भाणायाम॑ते अभिन्न हे केवछ कं मक 
कुभक म्राणायामर्तें न्‍्यारों नही हे थे पहले सृथभेदनादिक कहे हैं उनमेंसे पूरकपूर्वक 
कुंभकके भेद जान लेनो योग्य है ॥ ७१ | 

यावदिति ॥ केवछ॒कंभककी सिद्धी जबतलक होय तवतकक सहित कंभकसर्स 
 भेदादिक करे सुपृम्नाके भेदनके पीछे सुपुम्नाके भीतर घटकोसी शब्द होय तव केवल- 
कंभक सिड होय ताके पीछे सहित कुंभक दश करें फिर बीस करें एसे अश्शीसंख्या तक 
करनो फिर सामथ्य होय तो अश्शीर्त अधिक करे अब कंवठ॒कुंभककों लक्षण कहें हैं ॥ 
रेचक पूरक त्यागकरके सुखपूवेक वायूकूं धारण करें सो केवलकुंभक कहें हैँ ॥७३२ 


( ७२ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


म्‌० प्राणायामो5यमित्युक्तः स वे केवलकुंभकः ॥ 
कुंभके केवल्ठे सिद्धे रेचप्रकवर्जिते ॥ ७३॥ 
न तस्य दु्ेभ किंचित्रिषठ लोकेषु विद्यते 
शक्तः केंवटकुंभेन यथेएं वायुंधारणात्‌ ॥ ७४॥ 
राजयोगपद चापि लभते नात्र संद्ायः ॥ 


_कंभकात्केडलछीबोधः कंडलीबोधतो भवेत्‌ ॥ ७५॥ 
. ॥ ठीका ॥ 
केवलसिद्धियांवत्पर्यत स्थात्तावत्पर्यत सहितकुंभक सूर्य भेदा दिकमभ्यसेदलनु तिप्रेत । 
सुपुन्नाभदानंतरं यदा सुपुन्नांतथटशब्दा भ्ति तदा केवछकंभक्रः सिद्धथति 
तदनंतरं सहितकुंभका दश विशति वा कायाः अशीतिसंख्यापूर्ति: केव लकुंभ के रे व 
कतेव्या । सति सामथ्यें केवलकुंभका अशीतेरधिकाः काया: । केवलकुभकस्य 
लक्षणमाह ॥ रेचकमिति, रेचक प्रक सुक्तका त्यक्ता सुखमनायासं यथा स्यात्था 
वायोधारणं वायुधारण यत्‌ || ७२॥ 
॥ सवा इति ॥ मिश्रितः केवलकुभक; प्राणायाम इत्ययमुक्तः केवल प्रशंसंति 
॥ केवल इति॥ रेचो रचकः रेचश्र पूरक रेचपूरकों ताभ्यां वर्निते रहिते के- 
वले कुभके सिद्धे सति॥ ७३ ॥ 
तसय योगिनख्रिषु लोकेषु दुलभ दुष्प्रापं क्रिचित्किमपि यथेष्ठ यथेचछे वायो- 
धोरणं वापि न विद्यते तस्य सत्र सुलभमित्यर्थ! ॥ शक्त इति॥ केवलकुंभकेन कु- 
भकाभ्यासेन शक्तः समथा यथेष्ट यथेच्छे वायोधारणं तस्माद्वायुधारणात्‌ ॥७४। 
राजयोगपद राजयोगात्मक पद लभते। अन्न संशयों न। निश्चितमेतदित्यर्थ:ः । 
कुभकाभ्यासस्य परपरया केवल्यहेतुत्वगाह ॥ कुंभकादिति॥ कुंभकार्कभकाफ्या- 
॥ भाषा | 
रेचक पूरक इनकरके वात केवछ कुंभक सिछ होय जाय ॥ ७३ ॥| 
ता योगीकू तीनो छोकनम दुलभ कछू नहीं है केवछ कुंभकके अभ्याप्तकर्के समथ 
होय यथायोग्य वायके धारण करे तें ॥ ७४ ॥ 
राज योग पद प्राप्त होय है याम॑ संदेह नहीं है निश्चय होय ओर कंभकके अभ्यास 
तें कुडठनी जो आधार शक्ति ताकों बोध होय ॥इलनीकी वीघत निद्रा आलस्या- 
दिक मिंटे हैं ॥ ७५ ॥ 


द्वितीयोपदेश: । ( ७३ ) 


सृ० अनगेला सुषुम्ना च हठसिद्धिश्र जायते ॥ हठे बिना राज- 
योगो राजयोगं विना हठः॥ न सिष्यति ततो युग्मसानिष्प- 
त्तेः समभ्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कुंभकप्राणरोधांते कुर्या चित्त निराश्रयम्‌ ॥ 
एक्मभ्यासयोगेन राजयोगपद ब्रजेत्‌ ॥ ७७॥ 
॥ दीका ॥ 

सात्कुडल्याघारशक्तिसस्या वोधो निद्रा्भगों भवेत्‌ । कुंडल्या वोधः कुंडलीबो- 
पस्तस्मात्कुंडलीवो घत+ | ७५ ॥ 

सुषुन्नानाब्यनगेला कफायगगलरहिता भवेत्‌ | हठस्य हृठाभ्याससय सिद्धि: 
प्रत्याहारादिपरंपरया केवल्यरूपा सिद्धिजायते । हठयोगराजयोगसाधनयोः प्र- 
स्परोपकार्योपफकारकखमाह ॥ हठ विनेति॥ हठ हठयोगं विना राजयोगों न सिध्यति 
राजयोग बिना हठो न सिध्यति ततो 5न्यरतस्य सिद्धिनोस्ति। तस्मा न्िष्पत्ति राज- 
योगसिद्धिमामर्यादी कृत्य या निष्पत्तिस्त्सा राजयोगसिद्धिपरयत युग्म॑ हठयोंग- 
राजयोगद्रयम भ्यसेद नु तिछ्ेत्‌ । हृठातिरिक्ते साक्षात्परंपरया वा राजयोगसाधनेडत्र 
राजयोंगशब्द: । जीवनसाधने लछांगले जीवनशब्दभयोगवर्त्‌ । राजयोगसा धन चतु- 
थोपदेशे वक्ष्यमाणमुन्मनी शांभवीसुद्रा दिर्पमपरोक्षालुभूतावुक्त पंचद्शांगरूपं द- 
शांगरूप च | वाक्यसुधायामुक्त टश्यानुविद्धांदिसख्पं च ॥ ७६ ॥| 

हठाभ्यासाद्राजयोगप्रा प्रिपकारमाह ॥ कुभकेति।॥ कुंभकेन प्राणस्य यो रोधसत- 
स्यांते मध्ये चित्तमंतःकरणं निराश्रय कुयोत्‌ । संप्ज्ञाससमाधो जातायां अक्माका- 
रखितेः पर वेराग्यण विलय कुयोंदित्यथः । एवमुक्तरी त्याभ्यासस्य योगो युक्ति- 
स्तेन | योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिप्विति कोश) । राजयोगपद॑ राजयो- 
गात्मक पद वजेत्पाप्रुयात््‌ ॥ ७७ ॥ 

॥ भाषा ॥| 

और सुपुम्नानाडीके कफादिक आगछ दूर होय जाय ओर हठसिद्धि होय कहां 
मोक्ष होय हठयोग बिना राजयोगप्तिद्धि नही होय और राजयोग विना हठयोग नहीं 
सिद्ध होय और राजयोगसिदी न होय तबताई हठयोग और राजयोग ये दोनो- 
नको अभ्यास करे ॥ ७६ ॥ ह 

कुभकेति ॥ कुभककरकें प्राणकों रोकनो ताके अंतर्म चित्तकं॑ आश्रय रहित करे 
या रीत कर अम्यासयोगकरके राजयोग पद ताय प्राप्त होय ॥ ७७ ॥ 
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(७४ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


सू्‌० वुः रुशत्वं वदनेप्रसन्नता नादस्फुटट्वं नयने सुनिमले ॥ 
अरोगता बिंदुजयो5पिदीपन नाडीविशुद्धिह ठघो गलक्षण म|। 9७८ 
इति हठप्रदीपिकायां द्वितीयोपदेश:ः ॥ २ ॥ 
॥ वीका ॥ 
हठसिद्धिज्ञापकमाह ॥ वषुःक्ृशत्वमिति ॥| वुपों देहस्य कृशत्व कार्य बदने 
मुखे प्रसन्नता मसादों नादस्य ख्वनेः स्फुटत्वं प्राकटव नयने नेत्रे सुपर निममले 
अरोगस्य भावोंडरोगता आरोग्य विदोधातोजयः क्षयाभावरूपः अग्रेरोद्यस्य दी- 
पन॑ दीपमिनाडीनां विशेषेण शुद्धिमठापगमः एतद्धठस्य हठाभ्याससिद्धेर्भाविन्या 
लक्ष्यतेडनेनेति लक्षण ॥ ७८ ॥ क्‍ 
॥ इतिश्री हठप्रदीषिकाव्याख्यायां 5ज्योत्स्नाभियायां ब्रह्मानंदक्ृतायां द्विती- 
योपदेशः ।। २ ॥ 
क्‍ ॥ साषा ॥ 
वषुःछशत्वमिति ॥ देहकूं कृशता होय और मुख प्रसन्नता नादकी प्रगटकता 
नेत्र निमछ होय और रोगरहित होय घातुकी जय होय उदरभे नाठरात्रीकी दीघ्ी 
कहा वृद्धि होय और नाडीनकी शुद्धि होय ये हठयोगकों रक्षण हैं ॥ ७८ ॥ 
इति भआीहठप्रदीषिकायां भाषाव्यास्यायां ह्वितीयोपदेश: ॥ २ ॥ 
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वतीयोपदेशः । (७५ ) 


मू ० सशैलवनधात्रीणां वधाधारो$हिनायकः ॥ 
स्वेषां योगतंत्रा्णा तथाधारो हि कुंडली ॥ १॥ 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुंडली ॥ 
तदा सर्वाणि पद्मानि भियंते यंथयोएपि च ॥ २॥ 
प्राणस्य झून्यपदवी तथा राजपथायते॥ 
तदा चित्त निराठंब तदा कालस्य वंचनम्‌ ॥ ३॥ 
॥ झीका ॥ 
अथकुंडल्याः सर्वयोगा श्रयत्वमाह ॥ सशेलेति ॥ शेलाथ वनानि च शेलवनानि 
ते; सहवतंमानाः सशेलवनास्ताश ता धाच्यश्व भूमयस्तासां। धाज्या एकखेडपि दे श- 
भेदाद्वेदमादाय वहुवचने । अद्दीनां सपांणां नायकीं नेताहिनायकः शेषों यथा 
यददाघार आश्रयस्तथा तद्गत्‌ । सवेषां योगस्थ तंत्राणि योगतेत्राणि योगोपाया- 
स्तेपां कुंडल्याधारशक्तिराश्रयः। कुंडलीवोधं बिना स्वेयोगोपायानां व्यर्थ्या- 
दिति भाव: ॥ १ ॥ 
कुंडलीवोधस्य फलमाह द्वाभ्यां ॥ सुप्तेति ॥ सुप्ता कंडली गुरोंः प्रसादेन यदा 
जागति बुध्यते तदा सवाणि पद्मानि पटचक्राणि मिद्यंते भिन्नानि भवंति।। ग्ंथ- 
यो5षि च ब्र्मग्रंथिविष्णुग्रेथिरुद्रग थयों भिव्यते भेद प्राप्रवतीत्यन्वयः ॥ २ ॥ 
प्राणस्थेति ॥ तदा शृन्‍्यपदवी सुपुन्ना प्राणस्य वायो राज्ञां पथा राजपथ राज- 
पथमिवाचरति राजयथायतें राजमागायते। सुखेन गमनसंभवात्‌ । तदा चित्त- 
मालेवनमा श्रयस्तस्मा लिगेत॑ निरालेब निर्विपयं भवति । तदा कालस्य मत्योवचन 
प्रतारणं भवति ॥ ३॥ क्‍ 
॥ भाषा ॥ 
अब क्ुंडठीकूं सबे उपायनकों आधार कहें हैं ॥ सर्ीछेति ॥ जैसे पर्वत वन नगर 
आम सहित जो एथ्वी तिनकों आधार सर्पनके नायक शेषजी हे तंसेंही संपूण जो योगके 
उपाय तिनकी कुंडली आधार हे विना कुंडछीके जागे सव योगनके उपाय व्य- 
थे होय हैं ॥ १ ॥ 
अब कुंडढीके जागवेकों फल कहें हैं ॥ सुम्ेति ॥ सृति हुई कुंडली गुरूनके 
अनुग्रहकरकें जाग उठे तव संपृण जे पदचक्र ते भेदकूं प्राप्त होंय हैं याके पौछि 
ब्रह्मग्रंथि विष्णुआंथि रुद्रग्नंथि ये तीनो ग्रेथिमेदनकूं प्राप्त होंय हैं ॥ २ ॥ क्‍ 
प्राणस्येति ॥ तब सुपुम्ना नाड़ी वायुकूं राजमार्ग कीसीनाई आचरण करे हैँ और 


( ७६ ) ... हठयोगप्रदीपिकाय्यों 


सृ० सुंषुक्ता शुन्यपंदवी वह्मसरंध महापथः ॥ 
श्मशान हांभिवी मध्यमागश्रत्येकवाचकाः ॥। ४ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन प्रबोधयितु्मीश्वरीम ॥ 
ब्रह्मद्ारसुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌॥५ ॥ 
महासुद्रा महाबंधों महावेधश्व खेचरी ॥ 
 उच्यान सलबंधश्व बंधो जालंघरामिधः ॥ ६ ॥ 
करणी विपरीताख्या वजोली शक्तिचालनम्‌ ॥ 
हद हि सुद्रादशक जरामरणनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
॥ दाका ॥ 
सुषुम्नापयायानाह।॥ सुषम्नेति ॥ इत्युक्ताः शब्दा एकस्य एकाथेस्य वाचकाः 
एकवाचकाः । पयाया हत्यर्थ । स्पष्ठः छोकाये! ॥ ४ ॥ 
तस्मादिति ॥ यस्मात्कुंडलीबोधेनेव पटचक्रभेदादिक भवति तस्मात्सवेप्रयत्रेन 
सर्वेण प्रयत्ञेन ब्रह्म सचिदानंदलक्षण तस्य द्वार॑ं भराध्युपायः सुषुम्ना तस्या मुखे 
उग्रभागे सुस्तेन सुषुम्नाद्वार पिधाय सुप्तामीखरी कुंडलीं प्रवोधयितुं प्रकर्पण बोध 
यित्तु झुद्राणां महामुद्रादी नामभ्यासमाहात्ति समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मुद्रा उद्दरिशति। महा सुद्रेत्यादिना सार्वेन ॥ साधाथः स्पष्ठ: ॥ ६॥ 
मुद्राफलमाह साधेद्वाभ्यां ॥ इृदमिति ॥ इदसक्ते मुद्राणांदशक॑ जरा च भरणं च 
॥ भाषा ॥| 
तब चित्तवी निर्विषय होय है और तब काल जो मृत्यु ताकूंवी तिर जाय अ- 
थात्‌ मृत्युकूं वचाय जाय ॥ ३ ॥ 
मूषम्रेति ॥ सुषुत्ना नाडी शून्यपदवी हे और ब्द्मरंश्रकूं भाप्त होयवेके महामार्ग 
श्मशान प्राति शांभवीकों मध्य मागे हे ॥ 
. तस्मादिति ॥ कुंडडीके वोधत षद्चक्रमेदादिक होंय हें तातें संपृण यत्नकरके 
ब्रह्मको द्वार सुषृुम्ना ताको मुख कहा अग्रभागमें सपम्राकों द्वारा ताय रोक 
कर सूती हुई जो कुंडडी ताय प्रकर्षकरके वोध करवेके महामद्रादिकनकों अ- 
भ्यास करे ॥ ५९ ॥ 
महामुद्वेत्यादिना ॥ महामुद्रा १ महावंध २ महावेध ३ खेचरी ४ उड्डीयान ५ मू- 
लवंध ६ और जाढ्धर नामवध ७ ॥६॥ ह 
विपरात नाम जाको एसी करणी ८ वजोली ९ शक्तिचाहन १० ये दक्ष मद्रा हें 


तृतीयोपदेशः | ( ७७ ) 


मू० आदिनाथोदितं दिव्यमणैश्वर्य प्रदायक ॥ 
वहल्लभं स्वेसिद्धानां दुलेभ मरुतामपि ॥ < ॥ 
| दीका' ॥ 

जरामरणे तयोनाॉशन निवारकं ।॥ ७॥ 

आदिनाथेन शंश्ुनोदित कथिते। दिवि भव दिव्यमुत्तमं । अष्टी च तान्‍्येशर्या- 
णि चाप्टेखर्याणि अणिमापहिमागरिमालमिमापाप्रिप्राकाम्येशतावशिताख्यानि । 
तत्राणिमा संकल्पमात्रेण प्रकृत्यपगमे परमाणुवद्देहस्य सूक्ष्मता। ! । महिमा प्रकृ- 
त्याप्रेणाकाशादिवन्मह द्वावः । २। गरिमा लघुतरस्यापि तूलादेः पवतादिवहुरु- 
भावः । ३। लपिमा सुरुतरस्यापि पवेतादेस्तूला दिवद्धघभाव: । ७। प्राप्ति सवेभा- 
वसा न्निध्यं । यथा भ्ूमिस्थ एवांगुल्यग्रेण स्पृशति चेद्रमस | ५। प्राकाम्यमिच्छान- 
भिघातः | यथा उद॒क इव भूपों निमज्जत्युन्मज्जति च। ६। इंशता भूतभों तिकानां 
प्रभवाप्ययसंस्थान विशेषसामर्थ्य । ७ । वशिख गूतभो तिकानां खाघीनकरणे | <। ते- 
पां प्रदायक प्रकरण ददातीति तथा ते सर्वे च ते सिद्धात् कॉपलादयस्तेपां वल्ल् 
प्रियं मरुतां देवानामपि दुल्भ॑ दुष्प्रापं किमृतान्येपरामित्यथ:॥ <॥ 

॥ साषा ॥ 

जरामरणकूं नाश करें हैं ॥ ७ ॥ 

ओर ये आदिनाथ जो शिवजी तिनने कह्यों दिव्य हे और आठ ऐय्वर्य अणिमा १ 
महिमा २ गरिमा ३ लविमा ४ प्राप्ति ५ प्राकास्य ६ इंशिता ७ वशिता ८ ये 
आठ सिद्धि हें इनें देवे हे ॥ अब इन आठो पिछ्चिनके छक्षण कहे हैँ ॥ योगीके 
संकल्पमात्रकरके प्रकृति दूर होय जाय परमाणु कीसीनाई देह सूक्ष्म होथ जाय 
ताकूं आणिमा कहें हैं ॥१ ॥ ओर जो प्रकृतिक आपूरकरके अथॉत्‌ प्रकृतीकू अपने 
भीतर भर ले फिर आकाशादिक कीसीनाई स्थूछ महान्‌ होय जाय ताक महिमा 
कहे हैं ॥२॥ वोहोत हलकों रुईकूं आदिलेके तिनकूं पवरतादिकनकों सो भारी 
पनहोनों ताकूं गरिमा कहें हें ॥ ३ ॥ जो भारी पर्वतादिक हैं तिनकूं रूई 
कीसीनाई छूबु कहा हलकों होय ताकूं छबिमा कं हैं ॥ ४ ॥ और जो 
सर्व पदार्थ सन्निषध होय जाय अर्थात्‌ जेसे एथ्वीमें तो ठाडों होय और अंगुलीके 
अग्रकरके चंद्रमाकूं सपश करे ताक श्राप्ति कहें हैं ॥ ५ ॥ ओर इच्छाको अनभिषात 
जसे जलमें डवे निकासे आवे तेंसे एथ्वीम कदी दीखवे छग जानो कदी नहीं दीख- 
नो ताकूं प्राकाम्य कहें हैं ॥ ६ ॥ और भूत भौतिक पदार्थनकों जन्ममरणकी 


( ७८ ) हठयोगपदी पिकाया 


मू ० गोपनीय॑ प्रथत्नेन यथा रज्नकरंडकम ॥ 


कस्यचित्रेव वक्तव्यं कुलखीसुरतं यथा ॥ ९॥ 
अथ महासुद्रा ॥ पादमछेन वामेन योनि संपीड्य द- 
क्षिणं ॥ प्रसारित पद झूखा कराक्यां घारयेहढस ॥ १०॥ 
कंठे बंध समारोप्य धारयेद्यायुमृध्वेतः ॥ 
यथा दंडहतः सपा दंडाकारः प्रजायते ॥ ११॥ 
॥ थीका ॥ 
गोपनीयमिति ॥ प्रयत्नेन प्रकृष्ठेन यत्नेन गोपनीय । गोपनीयत्वे दृष्शांतमाह॥ 
यथेति ॥ रत्नानां हीरकादीनां करंडक रत्नकरंडर्क यथा येन प्रकारेण गोप्यते त- 
दृत । कस्यापि जनमात्रस्थ यद्ा कस्यापि ब्रह्मणो5पि नेव वक्तव्य नव वाच्य किम्लु- 
तान्यस्य। तत्र दृष्ठांतः | कुलख्रियः छुरतं कुलखीसुरत संगम यथा यद्वत्‌॥ ९॥ 
मुद्रादिषु प्रथमोदिष्ठत्वेन महामुद्रां तावदाह ॥ पादमसू लेने ति॥ वामेन सब्येन पा- 
दस्य मूल पादमूले पार्ष्णिस्तेन पादघूलेन वामपादपाण्णिनेत्यथः । योनि योनि- 
_ स्थान गुदमेंद्योमंध्यमागं संपीड्याकंचितवामपरादपाण्णिना योनिस्थाने हहईं 
संयोज्येत्यथः । दक्षिण सब्येतर॑ पद॑ चरण प्रसारित भूमिसंलम्पार्प्णिकमूध्वॉ- 
गुलिक दंडवत्कूला कराभ्यां संप्रदायादाकुंचितकरत्ेनीणम्यां दृ्हं गा धारयेद॑- 
गुप्ठपदेशे गृहीयात्‌ ॥ १० ॥. 
कंठे कठदेशे बेधन सम्यगारोप्य कृत्य । जालंधरवंध कृत्वेत्यर्थ/ | वायुं पव- 
॥ भाषा | 
रचना करवेमे समर्थ होय ताकूं इंशता कहें हैं ॥ ७॥ और मत मौंतादिकनद 
अपने आधीन करणी ताकू वशेत्व सिद्धि कहें हैं ॥८॥ इनकूं देवेवारों हे 
और तिद्ध जो कपिलादिक तिनकूं प्रिय हे मरुत जे देवता तिनकं वी दुर्लभ है ॥८॥ 
यथेति ॥ जसे रत्ननकी पेटीकू गोप्य राखें हें तेसेंहि गोप्य राखे काहंक कहें 
नहीं जेस कुकी स्त्री सगमकूं नहीं कहे हे तेसे येवी नहीं कहवेकूं योग्य हे ॥९॥ 
. अब पहली महामुद्राकूं कह हैं ॥ पादमूलेनेति ॥ वामपादुकी एडीकरकें गुदा 
शिक्षरद्रा इनका मध्यम भाग जां यानस्थान ताय राककरक जमनो पद फलाय 
लवी करदे एथ्वीम एढी लगाय अंगुली ऊंची दंड कीसीनाइ्करक अंगठा तजंनी 
कर दक्षिण यामकों अंगृठा पकंड धारण करें॥ १० ॥ 
फिर कठम जाढूबघर वध वाधकरक फिर वायूकू उपरिे संपम्राम धारण करें 


ततीयोपदेश$ । ( ७९, ) 


म्‌० ऋज्वीभ्रता तथा शक्तिः कुंडडी सहसा भवेत्‌ ॥ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ॥ १२॥ 
। ५२2 जे चच्‌ न 
ततः शनेःशनेरेव रेचयेन्ेव वेगतः ॥ 
महासमुद्रां च तनेिव व्दंति विद्वुधोत्तमाः ॥ १३॥ 
इथं खठ महासुद्रा महासिद्धेः प्रदशिता ॥ 
महाक्शादयो दोपाः क्षीयंते मरणादय: ॥ 
॥ थीका ॥ 
नमूृध्वंत उपरि सुपुम्नायां धारयत्‌ । अनन मूलबंधः सूचित: । स तु योनिसंपी- 
डनेन जिव्हाबंधनेन चरिताथ इति सांग्दायिकाः। यथा दंडेन हतस्ताड़ितों दे- 
डहहत+$ सप॑; कडल। दडाकार: देडस्थाकार इबाकारां यस्थय से ताहश। । देडा- 
कार त्यक्ता सरल इसथः । प्रकर्षण जायते भव॒ति ॥ ११ ॥ 
तथा कुंडल्या बारशर तक्तिः सहसा शीघ्रमेव । ऋज्वी संपद्यत तथा भूता ऋग्वी भूता 
सरला भवरेत्‌ । तदासेति॥ दूँ पुटे इडापिंगल आश्रयों यस्याः सा मरणावस्था जाय- 
ते। %डलीवोध सति सुपुम्नायां प्रत्रिष्ट प्राणे दरयोः प्राणवियोगात्‌ ॥ १५॥ 
ततस्तदनतरं शन+्शनरेव रंचयेत्‌ | वायुमिति संबध्यते । वेगतस्तु वेगान्न रेच- 
येत्‌ | वेगता रचने बलहानिप्रसंगात्‌ | खल्विति वाक्यालेकार । इय॑ महाश्;द्रा महा- 
सिंद्धरादिनाथादिमिः परदाशता प्रकंषण दाशिता ॥ १३ ॥ 
महामझद्राया अनभ्वथमाह | महातश्व ते ऋशाश भहाढेशा अविया स्रतारागद्पा- 
| भाषा ॥ 
या कर मृल्वंधवी होय हैं जहां योनिस्थानके पीडनकरके जिव्हा वंधनकरकों मुलव॑ध 
होंय जाय जैसे सर्प देंडके पअहारकरके दंडाकार त्याग कर सरछ होजाय हे 
तेसेही जाननों ॥ ११॥ 
तेसेही कुंडछी जा आधवारशक्ति सो शीघ्रही सरठ होय और कुंडलीके बोधंते ही 
सुपुम्नामं मवेश म्राणकों होय है दोनोनकूं श्राणके वियोगतें इडा पिगछा ये दोनों हे 
आश्रय जाके एसी मरणावस्था होय है ॥ १२ | 
ता पीछे इन शर्न रंचन करे वायुक् वेगतें नहीं करे वक॒की हानि होय हे यातें ये 
मंहामुद्रा आदिनाथादिक महासिद्धनन दिखाई हैं ॥ १३ ॥ 
महाक्केश अविद्या रागड्वेषादिक रोकमोहादिकनके दोष क्षीण होंथ है. ओर 


( ८० ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मृ० महापुद्रां च तेनेव वर्दंति विद्युधोत्तमा: ॥ १४॥ 
.. चंद्रांगे तु समभ्यस्य स््योंगे पुनरक्ष्यसेत्‌ ॥ 
यावत्त॒ल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसजयेत्‌ ॥ १५॥। 
॥ थदीका ॥ 

भिनिवेशाः पंच त आदयो येपां ते तत्कायाणां शोकमोहादीनां ते दोपाः क्षीययते । 
मरणमादियेषां जरादीनां तेडपि च॒ क्षीयंते नश्यंति | यतस्तेनेव हेतुना विशिष्ठा 
बुधा विद्युधास्तेषृत्तमा विद्वुधोत्तमा महामुद्रों वदति। महाझ्लेशान्मरणादीश्व दोपा- 
न्मुद्रयति शमयतीति महाऊुद्वेति व्युत्पत्तेरित्यथः ॥ १४ ॥ 

महासुद्रा भ्यासक्रममा ह ॥ चंद्रांग इति॥चंद्रेण चंद्रनाडयोपल क्षितमंगं चंद्रां गे तस्पि- 
न्‌ चंद्रांगि वामांगे। तुशब्दः पादपूरणे | सम्यगभ्यस्य सूर्यण पिंगलयोंपलक्षितमंगं सू- 
योग तस्पिन सूर्योंगे दक्षगे पुनवामांगाम्यासानंतरं यावद्यावत्का लपयत॑ तुल्या वा- 
मांगे कुंभका भ्या ससंख्यासमा संख्या भवेत्तावद भ्यसेत्‌ । ततः संख्यासा म्यानंतर मुद्रा 
महाम॒द्रां विसजयेत । अन्राय ऋ्रः । आकुंचितवामपादपार्पिण यो निष्थाने संयोज्य 
प्रसारितदक्षिणपादांगुष्ठमाकुंचिततजनी भ्यां ग्रहीत्वाभ्यासों वामांगेडम्यासः । अ- 
स्मिन्नम्यासे पूरितों वायुवामांगे तिप्ठति। आकुंचितदक्षपादपारएिण योनिस्थाने 
संयोज्य प्रसारितवामपादांगुप्ठपाकुंचितत्जनी भ्यां गृहीत्वाभ्यासों दक्षांगेडश्यासः । 
अस्मिन्नभ्यासे पूरितों वायुदेक्षांगे तिप्ठति ॥ १५ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

मरण जरादिक तेवी क्षीण होय यातें वड़े बड़े ज्ञानी याये महामुद्रा कहें हें ॥ १४ ॥ 

या महामुद्राको अभ्याप्त क्रम कहें हँ ॥ चेद्रांग इति ॥ चेद्राग जो वामांग 
तामें अभ्यासकरके फिर सूर्यीग जो दक्षांग तामें अभ्यास करे और वामांगके अभ्या- 
स करे पीछे जबतांई वामांगम कुंभकके अभ्यासकी संख्या समान होय तावत्‌ 
पर्यत अभ्यास करे ओर जव संख्या समान होय जाय तापीछें महामुद्रा विसर्जन 


क, 


कर दे यामे ये क्रम हे वांये पामकी एडीक॑ योनिस्थानम छूगायकर जेमने पामकूं 
लंवो फेछाय वाके अंगूठाकूं तननी अंगुली अंगृूठासुं पकड़करके अभ्यास करे ताकूं 
वामांगमे अम्याप्त कहें हैं या अभ्यास पूप्यो जो वायू सो वामांगर्म स्थित रहे है 
और फिर जेमने पामकूं समेट वाकी एढीकूं योनिस्थानमें छगायकरके वांयों पाम लंबों 
कर वाके अंगूठाकूं आकुंचित तननी अंगूठासूं पकड़कर अभ्यासकरे ताक दक्षिणांगर्म 
अभ्यास कहें हैँ या अभ्यासमें पू्यो हुयो नो वायू सो दक्षांगमेंही रहे है ॥ १५ ॥ 


तृतीयोपदेशः । (८१) 


मू० नहि पथ्यमपथ्थ॑ वा रसाः सर्वे5षपि नीरसाः॥ 
अपि भुक्त विष घोर पीयूषमपि जीयति ॥ १६॥ 
क्षयकुशगुदावतंगुल्माजोर्ण पुरोगमाः ॥ 
तस्य दोषाः क्षय यांति महामुद्रां तु योडभ्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
कथितेय॑ महासुद्रा महासिद्धिकरा उ्ृणाम्‌ ॥ 
गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस्यकस्यचित्‌ ॥ १८ ॥ 
॥ टीका ॥ 
महामुद्रागुणानाह त्रिभिः॥ नहींति ॥ हियस्मान्महासुद्रा भ्यासिन इसध्याहारः । 
पथ्यमपथ्ये वा न । पथ्यापथ्यविचारों नास्तीत्यथः। तस्मात्सवें भ्ुक्ता रसाई कट्ट- 
म्लादयो जीत इति विभक्तिविपरिणामेनानवयः। नीरसाः निगेतो रसो येभ्यस्ते 
यातयामाः पदार्था जीयैते। घोरमिति दुजरं भुक्तमन्ने विपं इ्वेडमपि पीयूपमिवा- 
मृतमिव जीरयति जीण भवति | किम्नतान्यदिति भावः ॥ १६॥ 
यः पुमान महासुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयों राजरोगः क्ुप्ठग॒दावतेगुल्मा रोगवि- 
शेषाः | अजी्ण अुक्तान्नापरिपाकस्तानि पुरोगमान्यग्रेसराणि येपां महोदरज्व- 
रादीनां तथा तादशा दोषा दोपजनिता रोगाः क्षय नाश यांति प्राप्रुवंति ॥ १७॥ 
महासुद्रामुपसंहरन तस्या गोप्यत्वमाह ॥ कथितेति ॥ इयसेषपा महामुद्रा क- 
॥ भाषा ॥ 
महामुद्राके गुण कहें हैं ॥ नहीति ॥ महामुद्राके अभ्यासी कुपथ्य अपथ्यको विचार 
नही तातें संपूण रस कदू अम्छादिक जो भोजन करे सोई जीणे होय जाय और 
रस जाको सूक गयो होय एक दो दिनको होय पदाथे सो जीणें होय जाय 
और दुरजर होय घोर विष भोजन कियो होय सोवी अग्रत कीसी नाई जी- 
णे होय ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष महामुद्राकूं अभ्यास करे ताकूं क्षयरोग कोढ गुदावते गुल्मरोग अ- 
जीर्ण ये हें अग्नममें जिनके एसे ज्वरादिक प्रमेह उदररोग एसे एसे रोगदोष नाशकूं 
प्राप्त होय ॥ १७ ॥ 
कार्थेतिति ॥ अभ्यासके करवेवाले मनुष्यनकं महात्‌ सिंछी आणिमादिक ति- 
नकी करवेवाली ये महामुद्रा मेनें कही हे ये मोप राखनो योग्य है जाकाऊ अन- 
घपिकारीकू नहीं देनो योग्य हैं॥ १८॥ क्‍ 
११ 


( ८२ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


सू ० पा््णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ वामोरू- 
परि संस्थाप्य दक्षिण चरण तथा ॥ १९,॥ इति महाबधः ॥ 


प्रयित्वा ततो वां हृदये चुबुक्क हृढम ॥ 
निष्पीडय वायुमाकुंच्य मनों मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ २०॥ 
क्ति छ २ ३ 
धारयिला यथाशक्ति रेचयदनिरं शनेः ॥ 
सव्यांगे तु समभ्यस्य दक्षांगे पुनरभ्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ टीका ॥ 
थितोक्ता | मयेति शेष; । कीदशी तृणामम्यसतां नराणां महत्यश्र ताः सिद्धयश्ना- 
णिमायास्तासां करी कर्त्रीय | प्रकृष्ठो यत्रः प्रयत्नस्तेन प्रयन्लेस गोपनीया गोप- 
नाहाँ य्यकसविद्रस्यकस्याप्पनधिका रिणोंड्संबंधसय । सामान्ये पष्ठी । न देया दातुं 
योग्या न भवतीत्यथ: ॥ १८॥ 
महाबंधमाह ॥ पार्ष्णिमिति ॥ वामस्य सब्यस्य पादस्थ चरणस्य पा््णि गुल्फयो- 
रधोमागं । तद्धंथी गुल्फी पुमान पारप्णिसयोरध इत्यमरः । योनिस्थाने गुदमें- 
हयोरंतराले नियोजयेन्नितरां योजयेत्‌ | वामः सव्यों य ऊरुस्तत्योपरि दक्षिण 
चरणं पादं संस्थाप्य सम्यक्‌ स्थापयित्वा | तथाशब्दः पादपूरणे॥ १५ ॥ 
प्रयित्वेति ॥ ततस्तदनंतरं वायुं प्रयित्वा हृदये चुबु्क दृ्ह निष्पीड्य 
गाढ संस्थाप्य । एतेन जालंधरबंधः प्रोक्तः। योनि गुदमेद्रयोरतरालमाकुंच्य । 
अनेन मूलवंध+ सचितः। स तु जिव्हाबंधेन गतायथत्वान्न कर्तव्य; । मनः खांत॑ 
मध्ये मध्यनाडथां नियोजयेत्पवतेयेतु, ॥ २०॥ 
धारयित्वेति ॥ शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारयिला कुंभयित्वा शर्नमदे- 
॥ साथषा' ॥ 
अव॒ दूसरी महावंध मुद्रा कहे है ॥ पाप्णिमिति ॥ वांये पामकी एढी योनि- 
स्थानमें छगायके फिर वांये पामको ऊरु ताके उपारे जेमनो पाम धरकरकें ॥ १९॥ 
पूरायेत्वोति ॥ ता पीछे वायुकूं पूरकरकें फिर हृदयमं ढोढी छह छगायकरकें 
ये जालंघरवंध कह्यीो और वा एदीकरकें योनिस्थानकूं नेक दावकें याकरकें 
मूलवंध कह्यो मनकूं मध्यनाडीमें प्रवते करे || २०॥ 
धारयित्वेति ॥ यथाशक्ति कुंभककरके फिर मंद मंद वायुकं रेचक करे फ्रेर 
वामांगमे आवतनकरके फिर दक्षिणांगमें जितनें तुल्य संख्या होय तितनें अभ्यास 
करे ॥ २१ ॥ 


वतीयोपदेशः । ( ८३ ) 


मू० मतमत्र तु केषांचित्कंठबंध विवर्जयेत्‌ ॥ 
राजदंतस्थजिव्हाया बंधः शस्तो भवेदिति ॥ २२॥ 
अय॑ तु सवेनाडीनासूध्वे गतिनिरोधकः ॥ 
अय॑ खलठ महाबंधों महासिद्धिप्रदायकः ॥ २३॥ 
कालपाशमहाबंधविभोचनविचक्षणः ॥ 
॥ टीका ॥ 
मंदमनिल वायुं रेचयेत्‌ । सब्यांगे वामांगे समभ्यस्य सम्यगावत्ये दक्षांगे दक्षिणांगे 
पुनयोवत्तुल्यामेव संख्यां तावदभ्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ जालूपरबंधे कंठसंकोचस्थानुपयोगमाह ॥ मतमिति |। केपांचित्ताचायों- 
णामिदं मत कितदित्याह। अन्न जालंघरवंधे कंठस्य बंधन बंध! । संको चरतं- 
विवजयेद्िशिषेण वजयेत्‌ । कुतः यतो दंतानांराजानों दंतराजानो राजदंता 
राजदंतेपु तिप्ठंतीति राजदंतस्था राजदंतस्था चासों जिव्हा च तस्यां राजदंतस्थ- 
जिव्हायां बंधस्तदुपरिभागस्य संबंध! शस्तः । कंठाकुंचनापेक्षया प्शर्तों भवेदिति 
' हेतो३॥ २२॥ 
अयंत्विति !| अय॑ तु राजदंतस्थजिव्हायां वंधस्तु सवोध ता नाड'थश्र 
सवनाडथों द्वासप्रतिसहस्रसंख्याकास्तासां सुपृश्नातिरिक्तानासूध्वेम्नुपरि वायो- 
गतिरूध्वेगतिसतस्या निरोधकः प्रतिबंधकः | एतेन वध्लाति हि शिराजालमिति 
जालंधरोक्ते फलमनेनेव्र सिद्धमिति सूचिते। महावंधस्य फलमाह ॥ अय॑ ख- 
स्विति ॥ अयप्ृक्तः खल पसिद्धः महासिद्धी; प्रकर्षण ददातीति तथा ॥ २३ ॥ 
कालस्य मृत्यों; पाशों वागरा तेन यों महावंधों बेधन तस्य विशेषेण मोचने 
॥ भ | 
मतमिति ॥ कोई आचायनकोी मत ये है कहा जालेधघर वंधर्में कंठकों वंध ताय 
विशेष कर वार्जेत करे अथांतू ढोढीकूं हृदय पे स्थापित नहीं करनों क्यों राजदंत 
जो अग्मदंत सामने दो दांत हैं तिनकू राजदंत कहें हैं राजदंतमें स्थित जो जिव्हा 
ताम वंध दांतनके ऊपर जिव्हाकूं रुगानो ये प्रशस्त है ॥ २२ ॥ 
अयंत्विति ॥ ये जो जिव्हावंध है सो सुपुम्नानाडीरहित जे संपर्ण बहत्तर हजार 
नाड़ी तिनके ऊपर वायुकी गतीको निरोध करे हे याकरकें नसा जालबंध जाय हे तातें 
हीं जालंधर वंध कहें है अब याकीं फल कहें हैं ये महाबंध महासिद्धी देवे है ॥ २१॥ 
और मृत्युकी पाशकरकें जो वेधन ताकूं दूर करवेमें निपुण इंडा पिंगलासुफम्रा 


( ८४ ) .... हठयोगप्रदीपिका्यों 


मृ० त्रिवेणीसंगम धत्ते केदार प्रापयेन्सनः ॥ २९॥ 
रुपलावण्यसंपन्ना यथा ख्री पुरुर्ष विना ॥ 
महामुद्रामहाबंधों निष्फों वेधवाजितो ॥ २५॥ 
अथ महावेधः॥ महाबंध॑स्थितो योगी रूत्वा प्रकमे- 
कधीः ॥ वायूनां गतिमाठ्त्य निश्चतं केंठमुद्रया ॥ २६ ॥ 
ि ॥ टीका ॥ 
मोक्षणे विचक्षणः प्रवीण! | तिरुणां नदीनां वेणी सम्ुदायः स एवं संगमः प्र- 
यागस्ते धते विधत्ते। केदारअुवोमंध्ये शिवस्थान केदारशब्दवाच्यं ते मनः खांतें 
- प्रापयेद । गतिबुद्धीत्यादिना अणी कतुमनसों णो कमेत्वं | २४ ॥ 
महावेध॑ वक्तुपादों तस्योत्कपषंतावदाह ॥ रूपेति ॥ रूप॑ सॉंदर्थ .चक्षु+प्रियों 
ग्रणो लावण्यं कांतिविशेषः । तदुक्त । मुक्ताफलेषु छायायास्तरलूत्वमिर्बातरं। 
प्रतिभाति यदंगेषु तल्लावण्यमिहोच्यत इति | ताभ्यां संपन्ना विशिष्ठा सत्री युवती 
पुरुष भर्तारं विना यथा याहशी निष्फला तथा महामुद्रा च महाबंधश् तो महा- 
वेधेन । विनापि पत्ययपू्वोत्तरपदयोलॉपोी वक्तव्य इति भाष्यकारोक्तेमहरुछब्दस्य 
लोपः | वर्निती रहितो निष्फलो व्यर्थावित्यर्थ: || २५॥ 
महावेधमाह ॥ महावबंधेति ॥ महावंधे महावंधमुद्रायां. स्थितों महावंधस्थितः 
एका एकाग्रा धीयेस्य स एकाग्रधीयोंगी योगास्यासी पूरक॑ नासाघुटाभ्यां वायो- 
ग्रहण कृत्वा कंठे झुद्रा कंठमुद्रा तया जालुंधरसुद्रया वायूनां प्राणादीनां गतिमू- 
॥ भाषा ॥ 
इन तीनो नदीनकों संगम ताय धारण करे हैं और मनकूं केदार जो भ्ुकुटीनके वीचरमे 
_ शिवस्थान ताय प्राप्त करे हे ॥ २४ ॥ 
- रुपेति ॥ रूप लावण्य कांति गुण इन शोमानकर युक्त स्री होय युवान होय वो 
जैसे भत्तार विना निष्फल तेसेही महामुद्रा महाबंध ये दोनों महावेधघकर रहित होंय 
तो निष्फल हैं कहा व्यर्थ हैं ॥ २९५ ॥ क्‍ 
अब तीसरी महावेध मुद्रा कहें हें ॥ महावेधेति ॥ महावेध मुद्रामें स्थित एकाग्रहे 
बुद्धि जाकी एसो योगी नापिकाके पृटकरकें पूरककरकें कंठमें मुद्रा जो जालूं- 
धर मुद्रा ताकरके वायुकी ऊपर नौ्चें गमन रूप जो गती ताय रोक कुंभ- 
ककरके ॥ २६ ॥ ँ 





तृतीयापदेश+ः । (८५ ) 


मू० समहस्तयुगो भ्षूमो स्फिचों संताडयेच्छनेः ॥ 
पुटद्यमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७॥ 
सोमसूर्यामिसंबंधो जायते चाम्नताय वे ॥ 
मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८॥ 
महावेधो5यमश्यासान्महासिद्धि प्रदायकः ॥ 
॥ टीका ॥ 
ध्वॉधोगमनादिरूपां निभते निश्चर् यथा भवति तथाहत्य निरुध्य कुंभक॑ कृत्वे- 
त्यथेः ॥ २६ ॥। 
समहस्तेति ॥ भूमी शुति हस्तयोथुगं हस्तयुग सम॑ हस्तयुगं यस्य स समह- 
स्तयुगः भूमिसंलम्तलों सरलो हस्तो यस्य तादशः सन्नित्यथं: । स्फिचों कटिषोथो । 
ल्लियां स्फिचों कटिपरोथा वित्यमरः:।भूमिसलम्नतलयो है स्तयो रवलूंव नेन यो निस्था नस - 
लग्मपार्षिणना वामपादेन सह भूमे: किचिद॒त्थापितों शनेमद संताडयेत्सम्यक ता- 
डयेत्‌ । भूमावेव पुट्योद्रयमिडापिंगलयोयुग्ममतिकऋम्योल्वंघ्य मध्ये सुपुम्नामध्ये 
गच्छतीति मध्यगों वायु: स्फुरति॥ २७॥ 
सोमश्र सूयेथ्राभिथ्व सोमसूया्रयः सोमसूयाभ्रिशब्दस्तदधिष्ठटिता नाछ्य इडा 
पिंगलासुपन्ना ग्राह्मास्तेपां संबंधः । तद्वायुसंबंधात्तेपां संबंधः | अमृताय मीक्षाय 
जायते । वे इति निश्चयेष्व्ययं । मृतस्य प्राणवियुक्तस्यावस्था मृतावस्था सम्नत्पन्ना 
मवति। इडापिंगलयो: प्राणसंचाराभावात्‌ । ततस्तदनंतरं वायुं विरेचयेन्नासिका- 
पुटाभ्यां शनेस्त्यजेत ॥ २८ ॥ 
महावेध इति।। अय॑ महावेधों उभ्यासात्पुनःपुनरावतेनान्महा सिद्धयोडणिमाया- 
॥ भाषा ॥ 
समहस्तेति ॥ ए्थ्वीम छगर है हैँ तढ़ुआ जिनके एसे दोनो हाथ समान 
धरकरके फिर योनिस्थानमं लगर ही है एढी जाकी ता पामकर सहित दोनो 
हाथके सहारे कछूक उठकरके फिर मंद नंद ताडन करे भूमिमें इडा पिंगला दोनो- 
नकूं उलछंघनकरके सुपृम्नाके मध्यम वायु प्राप्त होय ॥ २७ ॥ 
सोम सूर्य आग्ने इनमें अधिष्ठित नाडी इडा पिंगला सुपुम्ना तिनकों संबंध मोक्षके 
अथे होय हे निश्चय ता प्राण वियोगकी अवस्था मृतावस्था उत्पन्न होय है अर्थात्‌ मरोसो 
होनाय ता पीछे वायुकूं नासिका पुट्नकरकें शर्नें श्नें रेचक करे ॥ २८॥ 
महावेध इति ॥ ये जो महावेघ है सो अभ्यास करे तें महासिद्धी जो अणि- 
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मू० वलीपछीतवेपप्नः सेव्यते साधकोत्तमें: ॥ २९॥ 
एतच्रय॑ महागुंद्यं जरामृ त्युविनाशनम्‌ ॥ 
वन्हितृद्धिकरं चेव द्यणिमादिय्युणप्रदम ॥ ३०॥ 
अष्ठधा क्रियते चेव यामें यामे दिने दिने ॥ 
पुण्यसंभारसंधायि पापोधमिदुरं सदा ॥ 

॥ दीका ॥ 


स्तासां प्रदायकः प्रकर्षण समधेकः। वी जरया चमंसकोचः पलित॑ जरसा केशेपु 
शोक्ल्यं वेपः कंपस्तान्‌ इंतीति वरीपलितवेपप्नः। अतएवं साथकेष्वम्यासिपृ- 
त्तमाः साधकोत्तमास्तेः सेव्यतेडम्यस्थत इत्यर्थ:॥ २९ ॥ 

महासुद्रादीनां तिरुणामतिगोप्यत्वमाह ॥ एतदिति ॥ एतन्रय महामुद्रादित्रयं 
महागुद्यमतिरहस्य । अन्न हेतुगमोणि विशेषणानि हियस्माज्जरा वार्धक मृत्युश्र- 
रमे प्राणदेहवियोगः तयोविशेषेण नाशन वन्हेजोठरस्य दृद्धिदी प्रिस्तस्याः करे करते 
अणिमा आदियेंषां तेडणिमादयस्ते च ते गुणाश्र तान प्रकर्पण ददातीत्यणिमा- 
दिगुणपर्द | चकार आरोग्यबिंदुजयादिसमुच्चयाथंः एवशब्दो बवधारणाथेः॥३०॥ 

अथैतत्रयस्थ पृथक्‌ साधनविशेषमाह ॥ अष्ठधेति ॥ दिने दिने प्रतिदिन। थामे 
यामे प्रहरे पहरे पोनःपुन्ये द्विवेंचन | अष्टमिः प्रकारेरष्ठधा क्रियते । चशब्दो- 
उ्वधारणे । एतत्रयमित्यत्रापि संबध्यते । कीहर्श पुण्यसंभारः समृहस्तस्य 
संधायि विधायि पुनः कीहश पापानामोघः पूरः समूह इति यावत्‌ । तस्थ 
भिदुरं कुलिशमिव नाशने सदा सवंदा यदाभ्यस्त॑ तदेवपापनाशन ॥ 

| सापथा ॥ 

मादिक तिनकूं देवेमे समर्थ हे और वल्ली पढ़ित कंप अथीत्‌ व॒ढों होय जाके 
देहमे त्रिवीसी पड़े जाकूं वी कहे हैं आर वुद्पे कर केश सुपेद होय जाय 
ताकूं पलित कहें हैं ओर वुढपेसूं देह कांपन छगे तासू केप कहें हैँ इन तीनोनकू 
नाश करे हे यातें अभ्यासी नम जे उत्तम है तिनकरके अभ्याप्त करिये है ॥ २९ ॥ 

एतदिति ॥ ये महामुद्राकूं आदिले तीन मुद्रा महा गोप्य हैं ओर वुढपेक मृत्युकं 
विशेष दूर करें हे ओर जाठराग्नीक॑ ढृढी करें है अणिमादिक सिद्धीक॑ देवे है आरोग्यता 
विदूको जय ये सब देवेवारों है ॥ ३० ॥ 

अष्टधेति ॥ एक दिनम॑ आठ प्रहर होंय हे सो नित्य प्रहर प्रहरमें आठ करे ओर 


तृतीयोपदेश$ । क्‍ ( ८७ ) 


मृ ० सम्यकृशिक्षावतामेवं स॒ल्प॑ प्रथभसाधनम्‌ ॥ ॥ ३१॥ 
अथ खेचरी ॥ कपालकुहरे जिव्हा प्रविष्टा विपरीत- 
गा॥ भ्रुवोरंतगंता दृष्टिसेद्रा भवति खेंचरी ॥३२॥ 
छेदनचालनदोंहेः कलां ऋमेण वर्षयेत्तावत्‌ ॥ 
सा यावद्धूमध्यं स्प्रशति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ ३३॥ 
॥ टीका ॥ 
सम्यक्‌ संप्रदायिकी शिक्षा गुरूपदेशों विद्यते येषां ते तथा | एवं दिने दिने 
यामे यामे5्ठपेत्युक्तरीत्या पूवेसाधने स्वल्पखल्पमेव कार्य ॥ ३१॥ 
खेचरीं विवक्षुरादो तत्खरूपमाह ॥ कपालेति ॥ कपाले गूप्नि कुहर॑ सुषिरं त 
स्मिन्कपालकुहरे विपरीत प्रतीप गच्छतीति विपरीतगा पराहुसीभूता जिव्हा 
रसना सात । अ्रवोरंतगेता अ्रवोमेध्ये प्रविष्ठा दृष्टिदेशन स्थात्‌ । सा खेचरी मुद्रा 
भवति । कपालकुहरे जिव्हाप्रवेशपूर्वक श्वुवोरतदशन खेचरीति लक्षणं सिद्ध ॥३२॥ 
स्ेचरीसिद्धेलेक्षणमाह ॥ छेदनेति ॥ छेदन॑ अनुपदमेव वक्ष्यमाणं । चालनं 
इस्तयोरंग्ुष्ठ तजनी भ्यां रसनां गहीला सव्यापसच्यतः परिवरतनं दोहः करयोरंगु- 
छतजनी भ्यां गोदोहनवत्तहोहन तेः कछां जिव्हां तावद्रर्धयेद्वीयोँ कुर्योत्तावत्‌ । 
कियत्‌ । यावत्सा कछा भ्रूमध्यं बहिखभ्रुवोम॑ध्यं स्पृशति यदा तदा खेचर्या: सिद्धि 
खेचरी सिद्धिभेवति ॥ ३३॥ 
॥ भाषा ॥ 
पुण्यके समूहकूं वढावे है फिर पापनकों ओब समृह ताकूं वज्जकीसीनाई नाशको 
करवेवारों है शिक्षावान पुरुषनकूं या प्रकार दिन दिनमें प्रहर प्रहरर्म आठ प्रकार 
यारीती कर पूर्व साधन अल्प अढ्पही करनो योग्य है ॥ ३१ ॥ 
अब खेचरी चोथी मुद्रा कहें हैं ॥कपाछेति॥ कपालर्मे जो छिद्ग तामें विपरीत जिव्हा 
प्रवेश करे और भकुदीके मध्यम नेत्रतकरकें देखनो ये खेचरी मुद्रा है ॥ ३२ ॥ 
अब खेचरीकी सिद्धोको लक्षण कहें हैं ॥ छेदनेति ॥ छेदन अगाडी कहेंगे ऑर 
चालन हस्तंके अंगूठा तजेनी कर जिव्हाकूं पफडकरके हलानों सो चालन और दोनो 
हाथके अंगूठा तजनी कर गौके थनकूं दुहें हैं तेसेही खेंच खेंचके जिव्हाकुं वढावें 
कहा लंबी करे कितनी जव॒तक वहार निकास भकु्ठीके मध्यकूं स्पशे करे तवतांई 
वढवे तब खेचरीकी सिद्धीं होय ॥ ३३ ॥ 


( ८८ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मू ० खुहीपत्रनिभ शर्त सुतीधर्ण स्लरिग्धनिमेलम्‌॥ 
समादाय ततस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌॥ ३१४॥। 
ततः सैंधवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रकषेयेत्‌ ॥ 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्र समझ्ुव्छिनेत्‌ ॥ ३५॥ 
एवं ऋमेण षण्मास नित्य॑ युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 
पण्मासाद्रसनामूलदिलाबंधः प्रणश्यति ॥ ३६॥ 
॥ टीका ॥ 
तत्साधनमाह ॥ स्तुहीति॥ स्तुही गुढा तस्याः पत्र दल स्लुहीपत्रेण सह्श स्मु- 
हीपत्रनिर्भ सुतीक्ष्णतितीक्ष्ण स्रिग्ध च तन्रिमिल च स्तिग्पनिर्मल शर्त्र छेदन- 
साधन समादाय सम्यगादाय ग्रहीत्वा ततः शद्रग्रहणानंतरं तेन शस््रेण रोमप्र- 
माणं रोममात्रं समुच्छिन्नेत्सम्यग्रल्छिनेच्छिद्रात्‌ । रसनामूलशिरामिति कर्मोध्या- 
हारः | मिश्रेयाप्यथ सिंहुंडी वज्लुक्‌ स्वी स्तुही सुदेत्यमरः ॥ ६४ ॥ 
ततइछेदनानंतर चूर्णिताभ्यां चूर्णीक्रताम्यां सैंधव॑ सिंधुदेशोद्वव॑ लवण पशथ्यं 
हरीतकी ताम्यां प्रघपेयेत्पकर्षण घर्षयेच्छिनत शिराप्रदेश | सप्तदिनपर्यत छेदन 
सेंघवपथ्याभ्यां घपेण च सायंप्रातविधेय । योगाम्यासिनों लवणनिषेधात्खदिर- 
पथ्याचूर्ण गृण्हति। मूले सेधवो क्तिस्तु हठा भ्यासा त्पूर्व खेचरी साघना भिप्रायेण । स- 
पानां दिनानां समाहारः सप्तदिन तस्पिन प्राप्ते गते सति अषप्ठमे दिन इत्यथांत्‌ | 
ये प्रास्‍स्यर्थासे गत्यर्थाः । पूर्व छेदनापेक्षयाधिक रोममात्रं सम्नुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवमिति॥ एवं ऋमेण पूर्व रोममात्रच्छेदन सप्तदिनपर्यत॑ तावदेव सायंप्रातरछे- 
॥ भाषा ॥ 
अब खेचरीकों साधन कहे हें ॥ स्नुहीति ॥ थूहरके पत्रकी तुल्य अति तीक्ष्ण होय 
सचिक्षण होय निर्म होय एसो शख्त्र लेकरकें जिव्हाके नीचे नसकूं रोममात्र 
छेदन करे ॥ ३४ ॥ 
छेदन करे पीछे छवण सेघो और हरडे इनको चूर्णकरके छेदन॑ कॉजे जे मलदेवे 
सायकाल मातःकाल दोनो समे योगीकूं लवणकों निषेध हे यार्ते खदिर हरडे इन 
दोनोनकूं पीसके मलूदेवे सातदिन तांई फिर सातदिन पीछे आठमे दिन फिर 
अधिक छेदन करे ॥ ३९५ ॥ 
एवमिति॥ या क्रमकरके फिर सात दिन लवण हरडे करघर्षण करें फिर आउठमें 


तृतीयोपदेशः । (८९ ) 
सृ० कलां पराइसु्खी रूखा त्रिपथे परियोजयेत्‌ ॥ 


सा भवेत्खेचरी छुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते ॥ ३७॥ 
रसनासूध्वेगां रूखा क्षणा्धेमपि तिष्ठति ॥ 


विषेविमृुच्यते योगी व्याधिम्र॒त्युजरादिभिः ॥ ३८ ॥ 
|| थीका ॥ 


दन॑ घरषणं च।अए्टमे दिनेडघिके छेदनमित्युक्तक्रमेण पण्मासं पण्मासपर्यत॑ नित्यय॒ुक्तः 
सन्‌ समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ | छेदनपघर्षणे इति कर्माध्याहारः । पण्मासादनंतरं रसना 
जिव्हा तस्या शूलमधोभागो रसनामूले तत्र या शिरा कपालकुहर रसनासंयोगे भ- 
तिबंधिकाभूता नाडी तया वंधो बंधन प्रणश्यति प्रकर्पण नश्यति ॥ ३६॥ 

छेदनादिना जिव्हाहद्धों यत्कर्तव्यं तदाह॥ कलामिति॥ कर्ां जिव्हां परा- 
ड्खमास्यं यस्याः सा तथा तां पराइसमु्खी प्रत्यह्मु्खी रूत्वा तिरणां नाडीनां 
पंथा; त्रिपथसतस्मिन्‌ तजिपथे कपालकुहरे परियोजयेत्संयो जयेत्‌ | सा जिपथे परि- 
योजनरूपा खेचरी मुद्रा तदथोमचऋभमित्युच्यते | व्योमचऋशद्धेनोच्यते ॥ ३७ ॥ 

अथ खेचरीगुणा: | रसनामिति ॥ ऊश्व तालूपरि विवर गचछती ति तां ताहशीं 
रसनां जिड्हां कृत्वा क्षणार्थ क्षणस्य मुहृतस्थ अर्थ क्षणा्थ धटिकामात्रमपि खेचरी 
मुद्रा तिप्ठति चेत्तहिं योगी विषेः सरपहश्चिका दि विपर्विमच्यते विशेषेण मुच्यते। ब्या- 
धिधोतुवेपम्य मृत्युधरमः प्राणदेहवियोगों जरा हृद्धावस्था ता आदयो येपां व- 
स्‍्यादीनां तेश्व विम॒च्यते | उत्सवे च प्रकोष्ठे च मुहरते नियमे तथा। क्षणशब्दों व्यव- 
स्थायां समयेडपि निगद्यत इति नानाथः॥ ३८ ॥। 

॥ 'भसाषा ॥ 

दिन अधिक छेदन करे एपे छे महीनापर्यत नित्य यक्ती संकरे तो छे महीना पीछे 
जिव्हाकी मूलमें जो नाडी अथात्‌ कपालके छिद्गवर्मे जिव्हाके संयोगकूं नही होय बेदे 
नाडीकरके वंध नाशकं प्राप्त होय ॥ ३६ ॥ 

कलामिति ॥ जिव्हा तिरछीकरकें तीनो नाडीनकों मागे जो कपाछको छिद्र तामे 
योजना करे ये खेचरी मुद्रा होय हे याहीकू व्योमचक्र कहें हैं ॥ ३७ ॥ 

अब खेचरीके गुण कहे हैं ॥ रसनामिति ॥ तालहुएके उपरि छिद्वर्मं जाय एसी 
जिव्हाकरकें एक घडीमात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे तो योगी सपे वींछू इनकू आदिलेक 
जो जंतू तिनके विषकर योगी छूट जाय और ब्याधी म्रत्यु और वुढापो ये हें आदि 
जिनके एसे त्रिवली पालित इनकरके छूट जाय ॥ ३८॥ 

१२ 


(९.० ) . हठयीगप्रदीपिकायां 


मस० न रोगो मरण तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तपा॥। 

न च मर्छा भवेत्तस्थ यो झुद्रां वेज्न खेचरीम ॥ ३९ ॥ 

पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कमेणा॥ 

बाध्यते न स कालेन यो ऊुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ४० ॥ 

चित्त चरति खे यस्माज्जिव्हा चरति खे गता ॥ 

तेनेषा खेचरी नाम सुद्रा सिद्धा नरूपिता ॥ ४१ ॥ 

खेचर्या मद्वित येन विवरं ठंबिकोध्वेतः ॥ 

न तस्य क्षरते बिदुः कामिन्याश्लेषितस्थ च ॥ 9२॥ 
॥ टीका ॥ 

न रोग इति। यश खेचरी झुद्रां वेत्ति तय रोगो न मरणं न तंद्रा तामसांत+करण- 
टृत्तिविशेषः न निद्रा न क्षुघा न तूषा पिपासा न शूछों चित्तस तमसाभिभूताव- 
स्थाविशेषश्र न भवेत्‌ ॥ २९॥ 

पीड्यत इति ॥ यः खेचरीं झुद्रां वेत्ति स रोगेण ज्वरादिना न योज्यते ॥ ४० ॥| 

चित्तमिति॥ यस्माद्धेतोथ्ित्तमंतःकरणं खे श्वोरंतरवकाशें चरति जिव्दा खत 
तत्रेव गता सती चरति। तेन हेतुना एपा कथिता मुद्रा खेचरी नाम खेचरीति प्र- 
सिद्धा। नामेति प्रसिद्धावव्ययं । सिद्ध कपिलादिमिनिरूपिता । खे श्रवोरंतर्ब्यो- 
म्लि चरति गचछति चित्त जिव्हा च यस्यां सा खचरीत्यवयवशः सा व्युत्पादिता। 
उक्तेषु त्रिषु छोकेषु व्याध्यादीनां पुनरुक्तिस्तु तेपां छोकानां संग्रदीतत्वान्न 
दोषाय ॥ ४१॥ 

खेचयेति।॥ येन योगिना खेचयां मुद्रया ेविकाया ऊध्वमिति लेबिको४ध्वतः | 

है ॥ भाषा ॥ 

जो खेचरी मुद्राए जाने हे ताके रोग मरण आलस्य निद्रा शुधा तृष्णा मृरछा ये विशेष 
करके नही होय ॥ ३९ ॥ 

पीब्यत इति ॥ जो खेचरी मुद्राकूं जाने है सो रोगकरके नहीं पीहयमान होय 
कमकरके लिप्त नही होय कालकरके वाधाकूं नहीं प्राप्त होय ॥ ४० ॥ 

चित्तामेति ॥ अंतःकरण श्रुकुटीके भीतर जो छिद्ग तामे बिचरे और जिव्हा अ्रवर्टीके 
मध्यमे विचरे ताकरकें कापेछादिक सिदनकरकें ये खेचरी कहें हैं ॥ ४१ 

जा योगाने ताछुवेके उपरि जो छिद्र ताय खेचरी मुद्गाकरके ढक दियो तो स््रीकरके 


वृतीयोपदेश: । (९१) 


मू० चलितो5पि यदा बिंदुः संप्राप्तो योनिमंडलूम्‌॥ 
बजत्यूध्वे हतः शक्तया निबद्धो योनिमुद्रया ॥ ४३॥ 
ऊध्वेजिव्हः स्थिरो भ्रूत्वा सोमपानं करोति यः ॥ 
मासर्धेन न संदेहो म्र॒त्यं जबति योगवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
नित्यं सोमकलाप्रण शरीर यस्थ योगिन 
॥ दाका ॥ 
सावविभक्तिकस॒सिः | रंबिका तालू तस्या ऊध्वेत उपरिभागे स्थित विवर॑ छिद्र 
मुद्रित पिहिते। कामिन्या युवत्या छेपितस्यालिंगितस्यापि। च शब्दोष्प्यथथें | तस्य 
विदुवीय न क्षरते न स्खलति ॥ ४२॥ 
चलितइति ॥ चलितोडपि स्खलितोडपि विदुर्येदा यस्मिन्‌ काले योनिर्मडल 
यो निस्थान संप्राप्तः संगतस्तदेव योनिप्न॒द्रया मेद्राकुंचनचरूपया | एतेन वजोली मुद्रा 
सूचिता। निवद्धों नितरां वद्धः शक्त्याकपणशक्तयाहुत+ प्रक्ृष्ठ ऊध्च ब्रजति। 
सुपुन्नामार्गण विदुस्था्न गचछति ॥ ४३ ॥ 
ऊध्वेजिव्ह इति॥ ऊर्ध्वालंविकोध्वविवरोन्युखा जिद्ा यस्य स ऊध्वेजिदः 
स्थिरों निश्रलों भूत्वा | सोमस्य लंविकोध्वेविवरगलितचंद्रामतस्य पाने सोमपान॑ 
यः पुमान करोति। योग वेत्तीति योगवित्‌ स मासस्यार्थ मासाधे तेन मासाधेन 
पक्षेण मृत्यु मरणं जयति अभिभवति | न संदेहः निश्चितमेतदित्यथः ॥ ४७ ॥ 
नित्यमिति ॥ यस्य योगिनः शरीर नित्यं प्रतिदिन सोमकलापूर्ण चंद्रकलामू 
|| भाषा ॥| 
आललिंगन हो रह्मो ताको विदु नही स्खलित होय ॥| ४२ ॥ 
चलित इति ॥ और जो बिंदु रखलित होय गयो जा काढमें योनिमंडलम प्राप्त हुयो 
फिर वो योगी मेढ़कूं आकुंचन जामे करे सी मुद्रा योनिमुद्रा. याकरकें वजोली मुद्रा 
दिखायदिनी वंध्यो हुयों और शक्तिकरकें खिच्यो हुयो सुपुम्नामारगकरके ऊपरकूं 
खँच ले अर्थात्‌ विदु स्थानके प्राप्त होय हैं ॥ 8४३ ॥ 
ऊध्वानिग्हेति ॥ तालके ऊपरि छिद्गके सन्‍्मुख जिव्हा लगाय स्थिर होय जो 
तालके ऊपर छिद्गमंस पड़े एसो जो चंद्रामृत श्रकटीनके मध्यम चंद्रमा रहे ताम त॑ 
अमृत स्रवे हे ता चंद्रामृतकूं पान करें योगवेत्ता सो मासकों अछे जो पक्ष ताकरके 
मृत्यक॑ जीतके यामे संदेह नहीं निश्रय है ॥ ४४ ॥ 
और जा योगीको शरीर नित्य प्रतिचद्रामतकरकें पूर्ण होय ता योगीकों शरीर तक्षक 


(९.२ ) हटठयोगप्रदी पिकार्या 


मृ० तक्षकेणापि दष्टस्थ विष॑ तस्य न सपंति ॥ ४५॥ 
इंधनानि यथा वन्हिस्तेलवांत्त च दीपक 
तथा सोमकलछापूण्ण देही देह, न झुचति ॥ ४६ ॥ 
गोमांस भक्षये न्नित्य॑ पिबेदमरवारुणीम ॥ 
कुलीन तमहं मन्ये इतरे कुठधातकाः ॥ ४७॥ 
॥ वाका ॥ 


पूर्ण तस्य तक्षकेण सपविशेषेणापि दृष्टस्य दंशितस्य योगिनः शरीरे विष गरल 

तज्जन्यं दुःखं न सपंति न प्ंसरति ॥ ४५॥ 

यथा वन्हि; इंधनानि काष्ठादीनि न मुंचति दौपकों दीप तेलवाते च तेलयु- 
क्तां वात्त न मुंचति। तथा सोमकछापूर्ण चंद्रकलामतापूर्ण देह शरीरं देही जीवो 
न झंचति न त्यजति ॥ ४६ ॥ 

गोमांसमिति ॥ गोमांसपरिभाषिक॑ वश््यमाणं यो भक्षये नित्य भ्रतिदिनममरवा- 
रुणीमपि वक्ष्यमाणां पिबेत्ते योगिनं | अहमिति ग्रंथका रो क्ति।। कुले जात+ कुलीनः 
त॑ सत्कुलोत्पन्न॑ मन्‍्ये। तदुक्ते अह्मवैवर्ते। कृता्थों पितरी तेन धन्‍्यो देशः कु च 
तत्‌ | जायते योगवान्‌ यत्र दत्तमक्षय्यर्ता ब्जेत्‌। दृष्ठ; संभाषितः स्पूृष्ठ: प्रुंभक्ृ- 
त्योषिवेकवान्‌ । मवकीटिशतापात॑ पुनाति हजिन नर्णा ॥ अझ्यांड पुराणे। ग्रहस्था- 
नां सहरस्नेण वानमस्थशतेन च। ब्रह्मचारिसहर्सरेण योगाभ्यासी विशिष्यते। राज- 
योगे वामदेव॑प्रति श्िववाक्‍्यं | राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तत्त्तत:। त- 
ज्ञानी वसते यत्र स देश; पृण्यभाजनं। दशनादचनादस्य जिसप्रकुलसंयुताः। अ- 
ज्ञामुक्तिपद यांति किपुनस्तत्परायणा:। अंतर्योग बहियेंग॑ यो जानाति विशेषतः। 

॥ भाषा ॥ 

सपकरके डस्यो हुयो ताकूं विष नहीं प्रभाव करे और दुःखवी नहीं होय ॥ ४५९ ॥ 

निद्यमिति ॥ जेसें अप्नि काष्ठकूं नहीं छोडे हे और दीपक तेलसहित जों वत्ती 
ताय नही छोड़े है तेंसेंही चंद्रामृतकरके पूर्ण जो देह ताय जीव नहीं त्या- 
गकरे ४६॥ 

गोमांसमिति ॥ जो योगी गोमांस नित्य प्रति भक्षण करे अमरवारुणीको नित्य पानकरे 
ता योगीकूं अंथक्ता कहें हें में उत्तम कुलमें उत्पन्न हुयो मानुहू और जो गोमांस मक्षण 


वकय 


अमर वारुण। इनक भक्षण पान करराहेत है वो अयोगी हे ते कलके नाश करवे- 


ततीयोपदेशः । ( ९३ ) 


मू ० गोशब्देनोदिता जिव्हा तत्प्रवेशों हि ताढुनि ॥ 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्हाप्रवेशसंभ्रूतवन्हिनोत्पादितः खछु ॥ 
चंद्रात्खवति यः सारः स स्थादमरवारुणी ॥ ४९॥ 
चुबती यदि ठंबिकायमनिशं जिव्हारसस्पादिनी सक्षारा 
॥ थदीका ॥ 


औऋ. क भ९/) ३ 


त्वया मयाप्यसों बंधः शेषेवेद्यस्तु कि पुनरिति | कूमपुराणे | एककालं द्विकाल वा- 
जिकालं नित्यमेव वा। ये युंजते महायोगं॑ विज्ञेयारते महेशवरा इति। इतरे वक्ष्यमाण- 
गो्मांसमक्षणामरवारुणीपानरहिता अयोगिनसे कुलघातकाः कुलनाशकाः सत्कुले 
जातस्य जन्मनो वेय्यथ्योत्‌ ॥ ४७ ॥ 

गोमांसशब्दार्थमाह ॥ गोशब्देनेति । गोशब्देन गोइत्याका रकेन शब्देन गो पदे ने- 
त्यथे; । जिह्ा रसनोदिता कथिता | तालनीति सामी पिका धारे सप्तमी । तालुसमी - 
पोध्वेविषरे तस्या जिहायाः प्रवेशों गोमांसभक्षणं गोमांसभक्षणशब्दवाच्यं॑ तत्तु 
तादर्श गोमांसमक्षणं तु महापातकानां खर्णस्तेयादीनां नाशन ॥ ४८॥ 

अमरवारुणीशब्दार्थमाह ॥ जिद्वेति ॥ जिद्वायाः प्रवेशों रु विकोध्व॑विवरे प्रवेश- 
ने तस्मात्संभूती यो वन्हिरुष्मा तेनोत्पादितो निष्पादित । अन्न बन्हिशब्देनों- 
प्ण्यम्ुपलक्ष्यते । यः सारः चंद्राहुवोरतवामभागस्थात्सोमात्ख़बति गलति सा अ- 
मरवारुणी सादमरवारुणीपदवाच्या भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

चुंबंतीति ॥ यदि चेल्ठबिकाग्रनं रूंबिकोध्व॑ विवर चुंबंती स्पृशती। अनिश निरं- 

| भाषा ॥ 

वाले हैं सत्कुलमें उत्पन्न हुये तोह उनको जन्म ढथा हैं | ४७ ॥ 

गोमांस शब्दकों अथ कहें हैं ॥ गोशब्देनेति ॥ गोपदकरके यहां जिव्हा कहीं हे 
ताढुके समीपमें जो छिद्ग तामें िव्हाको प्रवेश ताकूं गोमांस भक्षण कहे हैं एसो जो 
गोमांस भक्षण सो महा पातकनकूं नाश करें है ॥ ४८ ॥ 

अमरवारुणी शब्दकोअर्थ कहे हैं ॥ जिन्‍्हेति ॥ तालवेके उपर छिद्वमें जिव्हाको 
प्रवेश तातें हुयो जो अम्नि कहा ऊप्मा ताकरके उत्पन्न हुयो जो सार अकुटीके भीतर 
वाम भागमे स्थित जो चेद्रमा तातें बे हे सो अमरवारुणी कहें हैं ॥ ४९ ॥ 

चुंबंतीति ॥ जो ताहुवेके ऊपर छिद्गकूं निरंतर स्पर्श करे और चंद्राइतकों खाव जामें 


(९४ ) हठयोगपदीपिकायां 


स० कटकाम्लदुग्घसद्शी मध्वाज्यतुल्या तथा ॥ व्या- 
धीनां हरणं जरांतकरणं शखागमोदीरणं तस्य 
स्थादमरलमएगुणितं सिद्धांगनाकषेणम्‌ ॥ ७० ॥ 
सृभ्रः षोडशझपत्रपद्मगलितं प्राणादवार्म हठादूध्वास्यों रसनां 
नियम्ध विवरे शक्ति परां चिंतयन्‌॥ उत्कछोछकलाजरं च 
विमछ धारामय॑ यः पिबे न्रिर्या थिः स म्रणा लको मलूवपुर्यो गी 


चिरं जीवति ॥ ५१ ॥ 
॥ थीका ॥ 

तरं।अतएव रसस्य सोमकलामृतस्य स्पंदः स्पंदर्न परस्रवणमस्यामस्ती तिरसस्पंदिनी 
यरय जिद्दा । क्षारण लवणरसेन सहिता सक्षारा कटुक मरिचादि आम्ल॑ चिचा- 
फलादि दुग्धं पयसते! सदरशी समाना । मधु क्षौद्रमाज्यं घृ्तं ताभ्यां तुल्या समा । 
तथाशब्दः सम्ुच्यये ।एतेविंशेषणे रसस्थानेकरसत्वान्मधुरत्वा त्प्निग्धत्वाच जिद्औाया 
अपि रसस्पंदने तथात्वम्नुक्त | तहिं तस्य व्याधीनां रोगाणां हरणमपंगमों जराया 
हृद्धावस्थाया अंतकरणं नाशन शब्राणामायुधानामागमः स्वामिस्तुखागपन तस्योी- 
दीरणं निवारण | अष्टो गुणा आणिमादयरते अस्य संजाता इयष्ठगुणितमम रत्व- 
ममरभावः सिद्धानामंगनाः सिद्धांगना। सिद्धाथ ता अंगनाश्रेति वा तासामा 
पंणमाकषेणश क्तिः सात ॥ ५० ॥ द 

मूर् इति॥ रसनां जिद्मां विवरे कपालकुहरे नियम्य संयोज्य । उरध्वम्नुत्तान- 

क्‍ ॥ भाषा ॥ 

होय एसी जिव्हा और छवण सहित मरिचादि चिंचा फढादि दुग्ध इन कर समान 
मधु सहत थी इनकर समान अथात्‌ जिव्हाम मूलछेदनके पीछे एसे एसे स्वाद अमृतके 
लाव अहणतं सस्‍्वावत हां हाय तव वा यांग॑ कू रागनका दूर हाना 6 द्ावस्थाकोी नारा 
ओर शख्ननको अपने सन्मुख आगमन तिनकू निवारण करणो आहठोसिद्धीनको प्राप्त होनो 
आर द॒व भाव हाना [संद्घधागनानकी आकृषेण करनो इतना शाक्त हाथ जाय ॥ ५० 
.. मप्ते इत ॥ जठ क्र कपाछक छद्दम ठगायकरक फेर ऊना मुखकरक यागम वप- 
रात करणी दिखाय दीनी कुंडलिनीकूं ध्यान करत सावनमूत प्राण तातें भूझुटीके मध्यम 


ह्िदल कमलमे ते नीचे कंठमें वर्तमान षोडश दुछ कमल तामे पडो हठयोगतें प्राप्त हयो 
निर्मेंद धारामय तरंग साहेत चंद्रामत रस ताय जो पुरुष पीवे सो योगी ज्वराोिकि 


ततीयोपदेशः । (९५७५) 


मृ० यव्प्रालेय॑ प्रहितसुषिर॑ मेरुमूधौतरस्थ तस्मिस्तत्व॑ प्रवद॒ति 
सुधीरतन्मुखं निम्नगानाम।चंद्रात्सारः स्रवति वषपघ्तेन' सृत्यु- 
नराणां तदभोयात्सुकरणमथो नान्‍्यथा कायसिद्धिः ॥ ५२॥ 
जे ॥ टीका ॥ 
मास यस्य सः । ऊध्वास्य इत्यनेन विपरीतकरणी सूचिता। परां शक्ति कुंडलिनों 
चितयन्‌ ध्यायत्‌ सन्‌ पराणान्साधनभूतान्‌ । पोडश पतन्राणि दछानि यस्थ तत्‌ पोड- 
शपत्र॑ त्च तत्पग्म॑ केठथाने वर्तमान तस्मिन गलितं हठाद्धठयोगादवाप्त प्राप्त 
विमले निमेल धारामयं धारारूपमुत्कल्लो लम्नुत्तरंगं च तत्कलाजल सोमकलारस यः 
पुमान्‌ पिबेत धर्येत्स योगी निर्गेता व्याधयों ज्वरादयो यस्मात्स निव्याधिः सन 
यद्वा निर्गंता विषिधा आधिमानसी व्यथा यस्मात्स तादशः सन्‌ ग्रणार्ल विस- 
मिव कोमले म्रदु वपु; शरीर यस्य स ग्रणालकोमलवपुश्र॒ सन्‌ चिर॑ दीपेकार्ल 
जीवति भाणान्‌ धारयति | हठाद्धठयोगात्‌ । जराणात्साधनभूतादवाप्रमिति वा 
योजना । प्राणेरिति क्चित्पाठ: ॥ ५१ ॥ 
यत्पालेयेति ॥ मेरुवत्सवोनता सुषुम्ना मेरुस्तस्य मृथापरिभागस्तस्यातरे मध्ये 
तिष्ठतीति मेरुमूपं[तरस्थ यत्पालेयं सोमकछाजल प्रहित॑ निहित यक्मिस्तत्तथा तत्च 
तत्सुपिरं विवरं तस्मिन्वितरे सुधी; शोमना रजस्तमोम्यामनमिभ्ूतसत्वा धीबु- 
द्वियसय सः। तत्वमात्मतत्व॑ प्रवदति प्रकर्पेण बदवि।तस्थाः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थित इति श्रुते) | आत्मनों विश्ुत्वे खेचरीमुद्रायां तत्रा भिव्य क्तिस्तरस्मिस्तत्व- 
॥ भाषा ॥ 
व्याधीकर रहित होय ओर केलाके गावेकों सो कोमल देह जाको एसो होय दी 
काल तांई जीवे ॥ ६१ ॥ 
यत्तालियेति ॥ मेरु पवत कीसी नाई संपृणतें ऊंची सुपुम्ना ताके उपरिभागमे 
स्थित जो चेद्रामृतरूप जछ सो है स्थित जाम एसो छिद्र तामे सतोगुणी हे बुद्धी 
जाकी सो आत्मतत्व कहें हे और गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा जो इडा पिंगछा सृप॒म्ना 
गांधारीकूं आदेले जो नाडी विनकू ता विवरमें अग्रपनों हे सो चंद्र॒मंडलतें शरीरकी सार 
स्त॒वे हे ता चंद्रामृतके स्नावकरकें मनुष्यनकी मत्यु होय हे यातें प्रथम कह्माए हैं सुकरण 
नाम खेचरी मुद्रा ताय वांवे या खेचरीके वांध्रे तें चंद्रामत नहीं ख्रत्रे तब मृत्यु नहीं 
होय जो खेचरी मुद्राकों अभाव कहा नहीं वांधे तो देहकी सिद्धीरूप छावण्य व 
वजकीसी नाई दृढ होनो ये नहीं होय ॥ ५१ ॥ 





हू ९६ ) हठयोगपरदी पिकायाँ 


स॒० सुषिर ज्ञानजनक पंचस्रोतः समन्वितम्‌ ॥ 
घ॒ते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्ये निरंजने ॥ ५३॥ 
एक सष्टिमं बीजमेका मुद्रा च खेचरी ॥ 


एको देवो निराठंब एकावस्था मनोन्मनी ॥ ५४॥ 
॥ टीका ॥ 

मित्युक्ते । निम्नगानां गंगायप्नुनासरस्वतीनमंदादिशब्दवाच्यानामिडापिंगला 
सुषुन्नागांधारीप्रभतीनां तत्तस्मिन्विवरे तत्समीपे मझुखमग्रमस्ति चंद्रात्सोमाद्रपुपः 
शरीरस्य सारः स्रवति क्षरति तेन चंद्रसारक्षरणेन नराणां मनुष्याणां म्रत्युम॑रणं 
भवति। अतोहेतोस्तत्पूर्वों दितं सुकरणं शोभन करणं खेचरी मुद्रार्यं बध्नीयात्‌ | 
सुकरणे बद्धे चंद्रसारस्रवणाभावान्मुत्युने स्यादिति भावः। अन्यथा सुकरणवं- 
धनाभावे कायरय देहस्य सिद्धी रूपलावण्यवलवजसंहननरूपा न स्यात्‌ ॥ ५२ 

सुष्रिमिति ॥ पंच यानि स्रोतांसीडादीनां प्रवाहास्ते! समन्वितं सम्यगनुगतं । 
सप्तस्नोतःसमन्वितमिति क्चित्पाठः । ज्ञानननकमलोंकिकवों धितात्मसाक्षात्का- 
रजनक॑ यत्सुषिर॑ विवरं तस्मिन्सुषिरेंजननमविद्या तत्कार्थ शोकमोहादि च निर्गर्त 
यस्पात्तत्रिरंजनं तस्प्रिन्निरंजने शुन्ये सुपिरावकाशे खेचरी मुद्रा तिप्ठते स्थिरीभ- 
वति | पकाशनस्थेया रूपयो श्रेत्या त्मने पर्द ॥। ५३ ॥ 

एकमिति ॥ सृष्टिमय सप्टिरुपं प्रणवाख्यं बीजमेक गुख्यं। तदक्त मांइक्‍्यों 
पनिषदि | ओमित्येतदक्ष रमिदं सवमिति । खेचरी मुद्रा एका मझुख्या | निरालंब 
आलंबनशून्य एको सुख्यो देवः । आलंवनपरित्यागेनात्मनः स्व॒रूपावस्थानात्‌। 
उन्मन्यवस्थेका झुख्या। एके म्ुख्यान्यकेवला इत्यमर: । वीजादिपु प्रणवा दिवन 
द्रासु खेचरी मुख्येत्यथ: ॥ ५४ ॥ 

॥ भाषा | 

सुषिरमिति ॥ पांच जो इडा पिंगछा सुपुम्ना गांधारी हस्तिनिव्हा इन पांच 
_नाडीनको प्रवाह उपर है ये ऊपरकूं वहें हें सो इनके प्रवाह कर संयुक्त और आत्मा- 
कूं साक्षात्कार प्रगट करे ऐसो विवर हे सो अविद्या और अविद्याके कार्य शोक मोहादिक 
ये जाते दूर होॉय पोलरूप जो विवर तामे खेचरी मुद्रा स्थिर होय ॥ ९३ 

एकमिति ॥ प्ष्टिरूप बीज प्रणव नाम एकही हे सब वीजनमें मुख्य हे और सब 


देवतानमें देव भगवान्‌ मुख्य हें जेसें मनोन्‍्मनी अवस्था मुख्य हे तेंसेही म॒द्रानमें 
खचरी मुद्रा मुख्य हे ॥ ५४ ॥ 


ततीयोपदेशः । ( ९७) 


मू० अधोड़ीयानबंधः ॥ बद्धो येन सुंषुच्नायां प्राणस्तूड़ीयते यतः॥ 
तस्मादृड्टीयनाख्यो5य॑ योगिमिः सम्ुदाह्नतः ॥ ५५॥ 
उड्डीनं कुरुते यस्मादविश्रांतं महाखगः ॥ 
उड़ीयान तदेव स्यात्तत्र बंधोडभिधीय ते ॥ ५६॥ 
उदरे पश्चिम तान॑ नाभेरुध्वे च कारयेत्‌ ॥ 
उड़ीयानो ह्यसो बंधो स्रत्युमातंगकेसरी ॥ ५ ७॥ 
॥ दीका।। 
उड़ीयानबंधं विवक्षस्तावदुड़ीयानशब्दार्थभाह ॥ बद्ध इति ॥ यतो यस्माद्धेतों- 
र्यन वंधेन बद्धों निरुद्धः प्राणः सुषुन्नायां मध्यना ड्या म्ठी यते सुपुम्नां विहायसा ग: 
च्छति तस्मात्कारणादयं बंधो योगिभिमेत्स्यद्रादिभिरड्दीयनमार्याभिधा यस्य स 
उड्लीयनाख्यः सम्मुदात्दतः सम्यग्व्युत्पयोदात्टतः कथित: । सुपुश्नायामुइीयतेडनेन 
वद्धः प्राण इत्युड्वीयन । उत्पूवोड़ी इविहायसा गतावित्यस्मात्करणे ल्युद ॥५५॥ 
उड्डीनमिति ।। महांश्वासों खगश्व महाखगः प्राण: । सर्वदा देहावकाशे गतिस- 
त्वातू। यस्माद्वधादविश्रांत यथा स्यात्तथीईीन विहंगमगति कुरुते । सुपुन्नाया मित्य- 
ध्याहाये । तदेव वधविशेषमई या नमुड्ीयाननामक॑ स्थात्‌। तन्न तस्मिन्विपये बंधों5 
भिधीयते बंघस्वरूप कथ्यते मयेति शेप। ॥ ५६ ॥ 
उद्लियानवंधमाह ॥ उदर इति ॥ उदरे तुंदे नाभेरुूव्व चकारादध! उपरि- 
भागेष्घोभागे च पश्चिम ताने पश्चिममाकर्पणं नाभेरूध्वांधोभागों यथा पृप्ठसंलग्नी 
स्पातां तथा ताने तानननामाकपपणं का रेत्कुयात्‌ । णिजयों डविवक्षितः । असी ना- 
भेरूप्वोधोभागयोस्ताननरूप उड्डीयान उड्डीयानाख्यों वंधः । की हशः मृत्युरेव मा- 
तंगी गजस्तस्य केसरी सिंहः सिंह इब निवतक+ ॥ ५७॥ 
॥ भाषा ॥ 
उब्वियानबंधकू कह्यों चाहे है सो प्रथम उड्ियान शब्दकों अर्थ कहें हैँ ॥बछ इति॥ 
जा हेतुते वा जा वंबनकरके रुको हुयो वायु सुपृम्नाम मध्यनाडीकरकें उड जायकें सुपम्ना 
आकाशमार्गकरकें गमन करे तांते ये बंध योगी मत्स्येंद्रादिकनकरकें उ्ियानवंध 
कह्यो है ॥ ५५ |! 
उड्जीयानमिति ॥ महान जो खग कोन म्राण सो जा वंघकरेंतें श्रम जामें नहोय सृपृम्नामें 
होय पक्षीनकी गती करे वा वंधनकूं उ्डियान नाम कहें हैं तामे वंधस्वरूप कह्यो हे ५६ 
उदर इति ॥ नामिकी उपरलो भाग नीचछो भाग इनकूं उदरमे पीठमें छय जाय एसो 
१३३ 


(९८ ) हठयोगपदी पिकायां. 


मृ० उड्ियानं तु सहज गुरुणा कथितं सदा ॥ 
अभ्यसेत्सततं यस्तु दृद्धोएषपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 

_ नाभेरुध्वेमधभ्रापि तान॑ कुर्याट्प्रथल्लतः ॥ 
पण्मासमभ्यसेन्सृत्यूं जयत्येव न संदायः ॥ ५९ ॥॥ 
सर्वेषामेव बंधानामुत्तमो ह्युड्डियानकः ॥ 
उड्याने हढे बंधे पुक्तिः खाभाविकी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

॥ टीका ॥ 

उड़ीयान त्विति ॥ गुरुहितोपदेष्टा तेन गुरुणा उड्दीया्न तु सदा सबंदा सहज 
खाभाविक कथित प्राणस्य बहिगेसने । सर्वदा सर्वस्पेत जायमानलात । यस्तु यः पु 
रुपस्तु सतत निरंतरमम्यसेत्‌ । उड्डीयानमित्यत्रापि संवध्यते । स तु ह॒ृद्धों 5पि स्थ- 
विरोडपि तरुणायते तरुण इवाचरति तरुणायते॥ ५८॥ 

नाभे रिति॥ नामेरुप्व मुपरिभागेडघश्वाप्यधो भा गे 5 पि प्रयत्न तः पक्रष्ठी यत्नः प्रय- 
त्नस्तस्मात्पयत्नतः । यत्नविशेषा त्तानं पंश्चिमताने कुर्यात्‌ । पूवोर्ध नी डी यान खरूप- 
मुक्ते। अथ तत्यशंसा | पण्मास पण्मासपर्यतं। उड्डीयानमित्यध्याहार; । अभ्यसे - 
त्पुनःपुनरजुष्टेत्स मृत्यु जयत्येव संशयो न। अन्न संदेहों नास्तीत्यर्थः ॥ ५९॥ 

संवैषामिति॥ सर्वेषां बंधानां मध्ये उड्डियानकः उड्डियानवंध एवं। सार्थे कप्र- 
त्ययः | उत्तमः उत्कृष्ठ; हियस्मादुडियाने बंधे हे सति स्वाभाविकी स्वृभावसि- 
द्वेव मुक्तिभवेत्‌ । उड्धियानवंधे कृते विहंगमगत्या सुपुम्नायां भ्राणस सूर्धि गम- 
नातू। समाधो मोक्षमाप्नोतीति वाक्‍्यात्सहजेब मुक्ति: त्ादिति भावः ॥ ६० ॥ 

क्‍ ॥ भाषा ॥ 
पीछें कू खेंचे ये वंधन उड़ियान नाम हे केसो है झत्युरूपी हाथीक सिहकीसीनाई नि- 
वते करवेवारों है ॥ ५६७ ॥ क्‍ 
: उड़ियानं त्विति ॥ हितके उपदेशकत्तो गुरु ता गुरूकरकें सहजस्वभाव कह्यों हयो 

उड़ियान ताय अभ्यास करें निरंतरतो छुद्ध पुरुषवी तरुण होय जाय || ५८ ॥| 

नाभेरिति ॥ नाभीकों उपरिभाग नीचछो भाग यत्नतें पीठमें छगे एसो तान करे अर्थात्‌ 
पीछैकूं खेंचे या उड्डियानकूं छे महिनापर्यत एसे अभ्यास करे वारंबार तो प्रध्यकं 
जीतले यामे संदेह नहीं ॥ ५९ ॥ रा 

 सर्वेषामिति ॥ संपूर्ण वंधननके मध्यमें उड़ियान वंधन उत्तम हे ये उड्ियान वंधन ढृढ 


ततीयोपदेश्न: । (९९) 


मू ० अथ मूलबंधः ॥ पा््णिभागेन संपीड्य योनिमाकुंचयेहु द म।। 
अपानमूृ ध्वेमाकृष्प सूलबंधोडमिधीयते ॥ ६१॥ 
अधोगतिमपान वा ऊध्वेगं कुरुते बलात्‌ ॥ 
आकुंचनेन तं॑ प्राहमूलबंध हि योगिनः ॥। ६२॥ 
गुदं पाषण्यां तु संपीडय वायुमाकंचये इलात ॥ 

॥ टीका ॥ 


मूलबंधमाह ॥ पार्प्णिमागेनेति ॥ पार्ष्णभांगो गुल्फयोरघःप्रदेशस्तेन योनिं यो 
निशान गुदमेद़येमध्यभागं संपीड्य सम्यक् पीडयित्वा गुर्दे पायुमाऊकुंचयेत्सकोच- 
येत्‌ । अपानमधोगरति वायुमूध्वेमुपयाक्रप्याकृएं कृला मूलबंधो5भमिपीयते कथ्यते। 
पार्पिणभागेन यो निस्थानसंपी डनपूर्वक गुदस्याकुंचने मूलवंध इत्युच्यत इत्यर्थ; ६१ 
अधोगतिमिति॥ ये अधोगाति अधोज्वाग्गतियेसस तथा तमपानमपानवायु- 
माकुंचनेन मूलाधारस्य संकोचनेन वलछाद्धटादूथ्व गच्छती त्यूध्वेगस्तमूर्थ्व गं सुपृत्ना- 
यामृध्वगमनशी र कुरते। व इति निश्चयेडव्ययं | यो गिनो योगास्‍्यासिनस्ते मृल- 
बंध मूलस्य मूलस्थानस्थ बंधन गूलवंधस्त मूलवंधमित्यन्वर्थ प्राहु। । अने न मू लब॑ं- 
पशब्दार्थ उक्त: | पूवर छोकेन तु तस्य वंधनप्रकार उक्त इत्यपॉनरूक्‍्त्यं ॥ ६२ ॥ 
थे योगवीजोक्तरीत्या मूलबधमाह ॥ गुदरमिति ॥ पाप्ण्योगुल्फयोरधोभा- 
गेन गुद वायुं संपीड्य सम्यक पीडयित्या संयाम्येत्यथ। | तुशब्दः पूवस्मादस्य 
॥ भाषा ॥ 
होय जाय तो स्वभावसिड॒ही मुक्ति हीय उड्ियानके करेंते पक्षीनकीसी गतीकरके 
सपम्रामं होय प्राणके मस्तकर्म के जाये तें समाधीम मोक्ष होय है या प्रकार स्वामाविकी 
मु क्ति हीय | ६ 


अब मृलवंध कहें हैँ ॥ पाप्णिभागनिति ॥ एडीकर योनिस्थानकूं दावकरके गुदाकूं 
संकोचकरे फिर अपान जो वायू कोन नीचेकू जाय जो वायू ताय ऊपर चढावे ये मूल- 


बंध कह्यों है ॥ ६१ ॥ 

अधोगतिमिति ॥ नीचे गती जाकी एसो जो अपानवायु ताकू मृठाधार संकोचक- 
रके वलतें उध्वेगमन करे अर्थात्‌ सपम्नाम प्राप्त करे योगाभ्यासी याकूं मृलवंधन कह 
हैं महस्थानकों बंधन जांमे होय सो मृलवंध कहें हैं॥ ६२॥ 


६ मर 
७, 


 योगवीनमें कही जो रीती ताकरके मृलवंध कहें हैं ॥ गुदमिति ॥ एडीकरकें 


( १०० ) हठयोगपदी पिकारयों 


सृ० वारंवारं यथा चोध्वे समायाति समीरणः ॥ ६३॥ 
प्राणापानों नादबिंदू मूलबंधेन चेकताम्‌॥ 
गला योगस्य संसिद्धि यच्छतों नात्र संडवः ॥ ६४॥ 
अपानप्राणयेरिक्यं क्षयों समृत्रपुरीषयों: ॥ 

॥ दीका ॥ 


विशेषज्वद्योतकः । यथा येन प्रकारेण समीरणों वायुरुध्व सुषुन्नाया उपरिभागे 
याति गचछति तथा तेन प्रकारेण बलाद्धवठाद्वारंवारं पुनःपुनवोयुमपानमाकुचयेहुद- 
साकुंचनेनाक्षयेत्‌ | अय॑ मूलबंध इति वाक्याध्याहार। ॥ ६३ ॥ 

अथ मूलबंधगुणानाह ॥ प्राणापानाविति ॥ प्राणशापानश् स्राणापानावृध्यों 
धोगती वायू । नादोउ्नाहतध्वनिः विंदुरतुखारखो शूलबंधेनेकतां गत्वेकीभूय 
योगस संसिद्धि: सम्यक्‌ सिद्धिस्तां योगसंसिद्धि यच्छतो ददतः । अभ्यासिन 
इति शेषः । अन्नार्मिन्न्थें संशयो न। संदेहो नासतीत्यर्थः। अय॑ भाव । मूलबंधे 
कृतेडपानः प्राणेन सहेकीभूय सुषुन्नायां प्रविशति । ततो नादाभिव्यक्तिभवरति 
ततो नादेन सह प्राणापानों हृदयोपरि गत्वा नादस्य बिंदुना सहेक्यं विदुनाधाय 
मृत्ति गच्छत/। ततो योगसिद्धि। ॥ ६४७॥ 

अपानप्राणयोरिति ॥ सतत मूलबंधनान्गूलबंधमुद्राकरणादपानप्राणयोरैक्यं 

॥ भाषा ॥ क्‍ 

गुदाकूं दावकरके फिर जा प्रकार कर वायु सुषम्राके उपरिमागमें प्राप्त होय ता 
प्रकार कर वलते वारंवार अपान वायुकूं गुदाकूं आकुंचनकरके खेंचे ये मूलवं- 
घहे॥६३॥ ह 

अव मूलवंधके गुण कहें हैं ॥ प्राणापानाविति॥ प्राण अपान प्राणतों ऊध्वगति वायु 
और अपान अधोगती वायु और नाद कहा मेघकीसी ध्वनि और विंदु कहा अनुस्वार 
ये च्यारों मूलवंधकरके एकतन्न होय योगकी सिद्धी ताय देवे यामें संदेह नहीं याकी ये भाव 
है मूलवंध करते अपानवायु प्राणवायुकरकें सहित एक होय सुपुम्नामें प्रवेश करे 
_तति नाद प्रगट होय ता नादकरकें सहित प्राण और अपान दोनों वायु हृदयके 
ऊपर जाय नादकूं विदुकरके साहित ऐक्यकरकें मस्तकमें प्राप्त होय तति योगप्ि- 
डि होय है ॥ ६४ ॥ 

अपानप्राणयोरिति ॥ निरंतर मूलवंध मुद्रा करेंते अपान ,वायु और प्राणवाय 


तृतीयोपदेशः । ( १०१ ) 


मू० युवा भवति तृद्धोउषपि सतत॑ मूलबंधनात्‌ ॥ ६५॥ 
अपाने उध्वैंगे जाते प्रयाते वन्हिमंडलम ॥ 
तदाउनलशिखा दीर्षा जायते वायुना5हता ॥ ६६॥ 
ततो यातो वन्द्यपानों प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ ॥ 
तेनात्य॑तप्रदीप्रस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥ ६७॥ 

॥ ठीका॥ 


भवति | मृत्रपुरीपषयो! संचितयो क्षयः पतनं भवति । हृद्धोडपि स्थविरोडपि युवा 
तरुणो भव॒ति॥ ६५ ॥ 

अपान इति॥ मूलबंधनादपाने अधोगमनशीले वायी ऊध्वंगे ऊर्ध्बंगन्छतीत्यू- 
ध्यगस्तस्मिन्ताहशे सति वन्हिमंडले वन्हेर्मंडल त्रिकोण नाभेरधोभागेडस्ति। 
तदुक्त याज्ञवल्क्येन | देहमध्ये शिखिस्थान तप्तजांबूनदृप्रभ । त्रिकोण तु मनु- 
प्याणां चतुरस्न॑ चतुप्पदां । मंडल तु पतंगानां सत्यमेतड्रवीमि ते। तन्मध्ये तु शिखा 
तन्‍्वी सदा तिप्ठति पावके इति। तदा तस्मिन काले वायुना अपानेनाहता संगता 
सत्यनलशिखा जठराप्रिशिखा दीघों आयता जायते। वर्धत इति क्चित्पाठ; ॥६६॥ 

तत इति ॥ ततस्तदनंतरं वन्हिश्वापानश्व वन्ह्पानों | उप्णे खरूप॑ यस्थ स 
तथा तमनलं शिखादेध्योदुप्णस्वरूप॑ प्राणमूर्ध्वेगतिमनिल्ं यातो गरछतः । ततो- 
5नलशिखादेर्ध्यादुष्णस्वरूपकादिति वा योजना । तेन प्राणसंगमनेन देहे 
जातो देहजो ज्वलनोडगिरत्यंतमधिक दी पी भवरति । तथेति पादपूरणे | अपान- 
सोध्वंगमने दीप एव ज्वलनः प्राणसंगत्याउस्यंत प्रदीप्तो भवतीत्यथः ॥ ६७ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

इनकूं ऐक्यता होय जाय हे तब संचय कियों हयो मृत्र और पुरीप इनको पतन होय या 
मृलवंधके करेंतें वृढ्दो पुरुष युवान होय जाय ॥ ६५ ॥ 

अपान इते ॥ मृलवंधन करते अपानवायु ऊपर चलन लगे तव नाशभितें नीचे त्रिको- 
ण हे वो अग्निकी मेडल हे वा अग्री रहे है वा अग्निमंडलर्म अपानवायु जाय है तव 
वायुकरके मिली हुई जाठराग्रिकी शिखा कोन ज्वाला वढ़ जाय है ॥ ६६॥ 

तंत इति ॥ ता पीछे अग्नि ओर अपानवायु ये दोनो उप्णस्वरूप जाको एसो आाण- 
वायु तामें जाय है ताकरके देहमें होय एसप्तो अग्नि अत्येत अधिक दीघ्र होय है ॥ ६७॥ 





( १०२ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मू० तेन कुंडलिनी छुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते ॥ 
दंडाहता भ्रुजंगीव निश्चवस्थ ऋजु॒तां ब्रजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बिल प्रविष्टि ततो ब्रह्मनाड्यंतरं व्रजेत्‌ ॥ 
तस्मान्नित्यं मृलबंधः कतेव्यों योगिन्षिः सदा ॥ ६९॥ 
कंठमाकुंच्य हृदये स्थापयेचितु्क हृठम्‌ ॥ 
बंधो जाटंपराख्यो5यं जराप्नत्युविनाशकः॥ ७० ॥ 
॥ दीका' ॥ 


तेनेति ॥ तेन ज्वलनखात्यंतं प्रदीपनेन संतप्ता सम्यक तप्ता सती सुप्ता निद्विता 
कुंडलिनी शक्तिः संप्रबुध्यते सम्यक्‌ पबुद्धा भवति | दंडेनाहता दंडाहता चासो 
भझुजंगीव सर्पिणीव निश्वल्य निश्वास कृत्मा ऋज्ञुतां सरलतां तजेद्नच्छेत ॥ ६८ ॥ 

बिल प्रविष्ठिति ॥ ततो ऋजुताप्राध्यनंतर बिल विवर प्रविष्ठा शुजंगीव ब्रह्म- 
नाडी सुषुम्ना तस्या अंतर मध्य गच्छेत्तस्माद्धेतोयोंगिभियोंगाभ्यासिभिमूलबंधों 
नित्य प्रतिदिन सदा स्वेस्मिन काले कतेव्य; कते योग्य। ॥ ६९ ॥ 

जालंघरबंधमाह ॥ कंठमिति ॥ कंठे गले बिलमाकुंच्य हृदये वक्ष;।समीपे चतु 
रंगुलांतरितप्रदेश चुबु्क ह॒त्ु दर स्थिर स्थापयेत्‌ स्थित कुर्यांत्‌ । अये कंठाकुचन- 
पूषेक चतुरंगुलांतरितहृदयसमीपेड्धो नमनयत्नपूर्वक चुबुकस्थापनरूपों जालंधर इ 
याख्या यत इति जालंधराख्यों जालंधरनामा बंध) | कीदशः जरा हृद्धावस्था 
मृत्युमेरणं तयोविनाशको विशेषेण नाशयतीति विनाशको विनाशकर्ता ॥ ७० ॥ 


॥ भाषा ॥ 
ञ् 


तेनेति ॥ ता अग्निकों अत्यंत दीपनताकरकें तापकूं भाप्त हुईं ओर सूती हुईं जो कुंड 


कः 


/ वश च 


कि मर 


लिनी शक्ति म्तो जाग उठे हे जैसे दंडके प्रहारकरके सूती सर्पिणी वड़े वड़े श्वास 


| सरल होय जाय ॥ ६८ ॥ 
बिल प्रविष्टेति ॥ तापीछेँ विलेमे प्रवेश कर जाय सर्पिणी ताकीसी नाई कुंडलिनी 


म्राम प्रवेश कर जाय ता कारणतें योगामभ्यास्तीनकरकें मलवंध दिनिदिन प्रति सर्व 


कालमें करनो योग्य हे || ६९ ॥ 
अब जालंधर वंध कहें हैं || कंठमिति ॥ कंठकूं नीचो नमाय हृदयके च्यार अंगुल 


8 9 के ७ 


अंतरये ढोढी यत्न कर ढृढ़ स्थिर स्थापन कर य जाल्घर नाम वंध हे य॑ कर्सा ह 5८द्धा- 
वस्था आर पम्रत्य इनक नाश करें हैं ॥ ७० ॥ क्‍ 


“२ 
*थ्न 


तृतीयोपदेशः | ( १०३ ) 


मू० बधाति हि शिराजालमधोगामि नभोजलम्‌ ॥ 
ततो जालंधरो बंधः कंठदुःखोघनाइनः ॥ ७१ ॥ 
जालंधरे झते बंधे कंठसंकोचलक्षणे ॥ 
न पीयूष पतत्यमों न च वाड्उः प्रकृप्पति ॥ ७२॥ 
कंठसंकोचनेनेव दे नाडयो स्तंभयेदढम ॥ 
क्‍ ॥ दीका ॥ 
जालंधरपदस्थारथंमाह ॥ बन्नातीति॥ हियस्माच्छिराणां नाडीनां जालूं सम्रु- 
दाय॑ बश्चाति। अधो गंतुं शीलमसेत्यथोगामी नभसः कपालकुहरस जलममृतं 
च बच्नाति प्रतिबप्नाति । ततस्तस्माज्जालंधरो जालंधरनामकोडन्वर्थों बंधः जालें 
दशाजाल जलानां समूहों जाल धरतीति जालूंघर। | कीदश;$ कंठे गलप्रदेशे यो 
दुःखोघो विकारजातो दुःखसमूहरतस्थ नाशनों नाशकर्ता ॥ ७१ ॥ 
जालंघधरगुणानाह-॥ जालंधर इति ॥ कंठस्य गलबिलूस्य संकोच्न संकोच 
आकुंचनं तदेव लक्षण स्व॒रूपं यस्य स कंठसंकोचलक्षणः तस्मिन्‌ तादशे जालूँधरे 
जालंधरसंज्ञके बंधे कृते सति पीयूषममृतमभौ जाठरेडनले न पतति न सरति। 
वायुश्र प्राणश्व न कुप्यति नाड्यंतरे वायोगेपन प्रकोपस्त न करोतीत्यथं+ ॥ ७२॥ 
कंठसंकोचनेनेति ॥ हृह॑ गाढ कंठसंकोचनेनेव कंठसंकोचनमात्रेण द्वे नाडथो 
इडापिंगले स्तंभयेदर्य जारुंधघर इति कतेपदाध्याहारः । इद कंठस्थाने स्थिते 
॥ भाषा ॥ 
अब जाहंघर पदको अथ कहें हैँ ॥ बन्नातीति ॥ नाडीनको मार जो समृह ताय वांधे 
ओर नीचेकूं गमन करे एसो कपालको कुहर जो छिद्र ताकी जरू जो अम्मत ताय वांधे 
ताते ये जालंधर वंध हे जलनकों समूह होय ताकूं नाल कहें हैं जाठ॒ जो नशनको जाहू 
ताय धारन करे याते जालंधर कहे है ये जालंधर वंध कंठमें नो दुःखनको समृह विकार 
मात्र कठकेक्‌ नाश कर है ॥ ७१ ॥ क्‍ 
अब जालुंधरके गण कहे हैं ॥जालंधर इति॥ कंठके नीचे नमानो येही स्वरूप नाको 
एसो जालंधर वंध करे तव ऊपरसूं अमत जाठराग्रीमं नहीं पड़े तव प्राणवायु नार्डीके 
भीतर गमन कर प्रकोप नहीं करे ॥ ७२ ॥ 
कंठसंकोचनेनेति ॥ ढढ कंठके संकोचनमात्रकरकें दोनो नाडी इडा पिंगला तिने स्तं- 
भन करे ये जालंधर हे कंठ स्थानमें स्थित विशुद नाम चक्र हें सो मध्यम चक्र जाननों 


( १०४ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मृ० सध्यचक्रमिद ज्ञेय॑ पोडशाधारबंधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मूलस्थानं समाकुंच्य उद्धियानं तु कारयेत्‌ ॥ 
इृडां च पिंगलां बध्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥ ७४ ॥ 
अनेनेव विधानेन प्रयाति पवनों लयम्र ॥ 
ततो न जायते सृत्युजेरारोगादिक तथा ॥ ७५ ॥ 
॥ थीका ॥ 
विशुद्धार्यं चक्र मध्यचक्र मध्यम चक्क ज्ञेयं | कीहर्श पोडशाधारबंधन पोड़शस- 
ख्याका ये आधारा अंगष्ठापारादिब्रह्मरंधांतास्तेपा बंधन बंधनकारक | अंग्रप्ट- 
गुल्फजानूरुसीवनी लिंग नाभयः । इद्धीवा केठदेशश्र छंबिका नासिका तथा। 
श्रूमध्य च ललाट च भूधों च अह्मरंधक । एते हि पोडशाधाराः कथिता योगि- 
पुंगवेः । तेष्वाधारेषु धूरणाया। फलविशेषस्तु गोरक्षसिद्धांतादवर्गंतव्यः ॥७३॥ 
उक्तस्य बंधत्रयस्यो पयो गमाह ॥ मूलस्थानमिति ॥ मूलस्थानमाधारभूतमाधार- 
स्थान समाकुंच्य सम्यगाकुंच्य उड्डियान॑ नाभेः पश्चिमतानरूप॑ं बंध कारयेत्कुयोत्‌ । 
णिजर्थाडविवक्षित) । इडां पिगला गंगां यम्ुनां च बध्वा । जालंधरवंधनेस ये: । 
कंठसंको चनेनेव द्वे नाडयो स्तंभयेदित्युक्तेः। पश्चिमे पथ्ि सुपुम्नामार्गें वाहयेदूस- 
येत्राणमिति शेषः ॥ ७४ ॥ 
अनेनेति ॥ अनेनेवोक्तेनेव विधानेनेव पवनः प्राणो लय॑ स्थेर्य भयाति | गत्य 
भावपूवेक रंप्रे स्थिति: प्राणसय लय; । ततः प्राणस्य लयान्मृत्युजरारोंगादिकं। 
॥ भाषा ॥ क्‍ 
योग्य हे केसी हैं चक्र घोडश संख्या जिनकी एसे आधार अंगुछ्ठकूं आदिले बह्मरंत्र 
तक सोले है सोलेनकूं गिनावे हे अंगुष्ठ गुल्फ जानू उरूः सीवनी छिंग नाभि हृदय औवा 
कंठदेश छेविका नासिका अ्रूमध्य ललाट मूधों ब्रह्मरंध्र ये सोले आधार योगीनमें श्रेष्ठ 
तिनकरकें कही है इन आधारमें धारणाको फलविशेष हें सो गोरक्षसिद्धांतते 
जान लेनो ॥ ७३ ॥ द 
मूलस्थानमिति ॥ मूलस्थानकूं नाभिको पश्चिमतानरूप उडियान वंध करे और जा- 
लंघर वंध कर इडा पिंगलाकूं वांधकरके अथोत्‌ कंठ नमाय दोनो नाडीनकूं स्तंभन करें 
फिर पश्चिममार्ग जो सुषुम्नामाग तामें प्राणवायुकूं प्राप्त करे ॥ ७४ ॥ 
अनेनेति ॥ या विधानकरकें प्राणवायु स्थिर होय जाय अथौत्‌ वायुकी गति वंध होय 
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तृतीयोपदेश$ । (१०७ ) 


मृ० बंधन्रयमिदं श्रेष्ठ महासिद्धेश्व सेवितम्‌॥ 
सर्वेपां हठतंत्राणां साधन योगिनो विहुः ॥ ७६ ॥ 
यत्किचित्स्रवते चंद्रादसतं दिव्यरूपिणः ॥ 
तत्सवे यसते स्र्यस्तेन पिंडो जरायुंतः॥ ७७५॥ 


॥ वीोीका ॥ 


तथा चाथ । न जायते नोद्भवति । आदिपदेन वलीपलिततंद्राललादिक 
ग्राह्म | ७५ | 
ः चंधत्रयभिति ॥ इदं पूर्वोक्ते वेधत्रये श्रेष्ठ पोडशाधारवंधेडतिपशस्त महासिद्ध- 
मंत्खद्रादिभिश्वकारादु्सिप्ठा दिमुनिभि: सेवित सर्वे हठतंत्राणां हठोपायानां 
साधने सिद्धिमनक योगिनों गोरक्षाया विदजानंति ॥ ७६ ॥ 

विपरातकरणी विवश्लुस्तदुपोद्भातत्वेन पिंडस्य जराकरणं तावदाह ॥ ये 
व्कवचिदिति ॥ दिव्यम्ृत्कृष्ठ सुधामय रूप यस्‍य से तथा तस्मादिष्यरूपिणश्वंद्रा- 
त्सोमात्तालमू लस्थायत्किंचिद्यत्किमप्यमू त॑ पीयप ख़बते पति तत्सवे सब तत्पी 
यूप॑ सर्या नाभिस्थोंष्नलास्मक३ ग्रसते ग्रासीकरोंति। तदुक्त गारक्षनाथेन। 
नाभिदेश स्थितों नित्य भास्करों दहनात्मक+ । अमृतात्मा स्थितों नित्य ताछ- 
मूले च चंद्रमा; | वपत्यधीमुखश्रंद्रों प्रसत्यूध्यम्ता रविः। करण तन्च कतच्य॑ 
येन पीयूपमाप्यत इति। तेन सूयकत्‌कामतग्रासनेन पडा दृहा जरायुत+ जरसा 
युक्तों भवति ॥ ७७ ॥ 

॥ भाषा ॥ 


के 


रंप्रमें स्थिति रहे ताक प्राणलय होनो कहें है ता प्राणके छयतें भ्रृत्यु जरा रोग देहकी 
त्रिवल्ली श्वेत वाल होनो ग्रछा आलस्यादिक ये नहीं हाय ॥ ७५ | 

बंधत्रयमिति ॥ ये पहले कह्या ए जो तीन वंष सो अ्रष्ठ हें मत्स्थेद्रादिक महासिद्धनकर 
वासिष्ठादिक मुनीनकरके सेवन करें गये और संपूर्ण हठके उपायनकी सिद्धीकूं प्रगट 
करवेवाले हैं या प्रकार गोरक्षक आदि लेक जे सिद्ध है ते जाने हैं ॥ ७७ ॥ 

यत्किचिदिति ॥ ताटके घि 
अमृत सब हे वा अमृतक नामिमें स्थित जो अग्निझूप सूर्य सो आस करे है ता सयकृ 
अमृत आस करें ते ये देह जरा जो दृद्धावस्था ताकर युक्त हांय हैं ॥ ७७ ॥ 
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मू० तत्रास्ति करण दिव्य सथस्थ सुखवंचनम॥ 
गुरुपदेशतो ज्ञेयं न तु शाख्राथंकोटिमिः ॥ ७< ॥ 
ऊध्वे नाभेरधस्तालोरुध्वे भानुरध॑ शशी 
करणी विपरीताख्या शुरुवाक्येन लक्ष्यते ॥ ७९ ॥ 
नित्यमश्यासझुक्तस्य जठराभिविवधिनी ॥ 


आहारो बहुलस्तस्थ संपाद्यः साधकस्य च॥ <०॥ 
॥ दीका ॥ ु 

तत्रेति ॥ तत्न तद्विपये सूर्यस्य नाभिस्थानलस्थ मुख बंच्यतेडनेनेति तादशं 
दिव्यमुत्तमं करणं वक्ष्यमाणमसुद्राख्यमस्ति तहुरूपदेशतः गुरूपदेशाण्ज्नेय ज्ञातुं 
शक्‍्यं । शास््रा्थीनां कोटिभिः न तु नेब ज्ञातुं शक्‍्यं ॥ ७८ ॥ 

विपरीतकरणीमाह ॥ ऊर्ध्व नाभेरिति ॥ ऊर्बमुपरिमागे नाभियस स ऊच्बे- 
नाभिस्तस्थोध्वेनाभेरध: अधोभागे ताल ताहुस्थानं यस्य सो उघस्ता लुस्तस्या धस्ता लो - 
योगिन ऊध्यम्ुपरिभागे भानुदंहनात्मक+ सूर्या भवति । अधः अधोभागे शबहयम 
तात्मा चंद्रो भवति | प्रथमांतपाठे तु यदा ऊध्वेनाभिरघस्तालयोंगी भवति तदो 
वये भानुरध+ श्शी भवति । यदातदापदयोरध्याहारेणान्वय; । इसे बिपरीताख्या 
विपरीतनामिका करणी । ऊध्वाधःस्थितयो अंद्रसू ययी रघऊध्वेकरणेनान्वर्था गुरुवा 
क्येन ग्रुरोवोक्येनेव लभ्यते प्राप्यते नान्‍नयथा ॥ ७९, ॥ 

नित्यमिति ॥ नित्य॑ प्रतिदिनमभ्यासोड्म्यसन तस्मिन्‌ युक्तस्यावहितस्प जठ- 

॥ साषा ॥ 

तत्रेति ॥ या प्रकर्णमें नाभिमे स्थित जा अम्निरूपी सूयेको मुख वंचाय जानो जाकर के 
एपा दुव्य उत्तम जा करण मद्गरा अगाहा कहम जां वपरातकरणा। मद्रा ह्सा! 
गुरूनके उपदेशते जानवेकूं योग्य हे ओर कोटिन शाखत्रनके अर्थथकर नही जानबेकूं 
समथ हु ॥ ७८ ॥ 

अव विपरीतकरणी मुद्रा कहें हैं ॥ ऊरछ नाभेरिति ॥ उपरि भागमें नामि जाके और 
अधोभागमे तालुस्थान जाके एसे योगीके उपरि भागमें दहनरूप सूर्य होय हे 
अधोभागमें अमृतरूपी चंद्रमा होय है ये विपरीत नाम करणी है ऊपर चंद्रमा नीम 
सूर्य ताको ऊपर सूर्य नीचे चंद्रमा करनो ये गुरूनके वाक्यकरके प्राप्त होय है औ 
प्रकार नहीं होय ॥ ७९ ॥ 

नित्यामीति ॥ याका नित्य अभ्याप्त करे ताकी जाठराम्रिकू वृद्धी करवेवाठी बिप 
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तृतीयोपदेशः | ( १०७ ) 


मू० अत्पाहारों यदि भवेदभिदेहति तत्क्षणात्‌ ॥ 
अधःशिराश्रोध्वेपादः क्षण स्थात्प्रथमे दिने ॥ <१॥ 
क्षणात्च किचिदधिकमश्यसेच्च दिने दिने ४ 
वलित॑ पलित॑ चेंव षण्मासोध्व न दृश्यते॥ 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌॥ <२॥ 
॥ झदीका ॥ 
राभिरुदराभिस्तस्थ विवर्धिनी विशेषेण व्धिनीति विपरीतकरणीविशेषणं । तस्य 
साधकस्य विपरीतकरण्यम्यासिन आहारों भोजन वहुलो य्थेच्छ; संपाद्यः संपा- 
दनीयः । चपादपूरणे ॥ ८० ॥ 
अल्पाहार इति ॥ यद्यस्पाहारः अल्पो भोक्तमिष्ठटा न््याहारों भोजन यस्य ता- 
दशों भवेत्स्यात्तदाइग्रिजेटरानलो देह क्षणमात्राइहेत। शीघ्र दहेदित्यथें।। ऊध्वो- 
घःस्थितयो श्रंद्रस येयो रघऊध्वेक रण क्रियामाह ॥ अधःशिरा इति ॥ अध+ अधो- 
भागे भूमी शिरों यस्य सोड्घःशिराः कराया कटिप्रदेशमवरलंब्य वाहुयूलादारभ्य 
कृपेरपयताम्यां वाहुभ्यां स्कंधाभ्यां गलपृष्ठमागशिरःपृष्ठभागाभ्यां च भूमिमवष्ठ- 
भ्याधःशिरा भवेत्‌ । ऊध्वम्ुपर्यतरिक्षे पादों यस्य स ऊध्वेपाद+३ प्रथमदिने आरे- 
भदिने क्षण क्षणमात्र स्थात्‌ ॥ ८१ ॥ 
दिनेदिने प्रतिदिन क्षणात्किचिदधिक द्विक्षणं तन्रिक्षणं एकदिनदध्या5भ्यसे- 
दभ्यासं कुयोत्‌ ॥ विपरीतकरणीगरुणानाह ॥ वलितमिति ॥ वलिते चर्मसंकोचः 
पलितं केशेए शोक्ल्यं च।पण्णां मासानां समाहारः पण्मासं तस्मादध्वेसुपरि नेव 
॥ भाषा ॥ 
रीतकरणी है विपरीतकरणीके अभ्यास करवेवालेकूं भोजन वोहोत इछापूर्वेक 
करनो योग्य है | ८० ॥ 
अल्पाहार इति ॥ जोविपरीतकरणी करवेवालों थोंडो भोजन करे तो प्रध्वलित हुई 
जाठराग्नि देहकूं शीघ्र जराय दे अब क्रिया कहे हैं एथ्वीमं मस्तक घरकरके दोनों भुजा 
करठिमें प्रवेशकरके ऊपर अंतरिक्षमं पामकरके स्थित होय आरकभके प्रथम दिनतो 
क्षणमात्र रहे ॥ ८१ ॥ 
फिर दिन दिन प्रतिक्षणंत कछू अधिक दूसरे दिन दोक्षण तीसरे दिन तीन क्षण 
एस दिनटछीकर अभ्यास करें अब विपरीतकरणीके गुण कहें हैं याके करवेवालिके 
देहमें त्रिव॒ली चममें पडजाय सो और श्वेतकेश छे महीना पीछे नहीं दींखें जो 
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मू० अथ वजोढी॥ स्वेच्छया वतेमानो5पि योगोक्तैनियमे विना ॥ 
वज्वोलीं यो विज्ञानाति स योगी सिद्धिभाजनप्त्‌ ॥ <३॥ 
तत्र वस्तुद॒य॑ वक्ष्य दुलेभ यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
२ चेक द्वितीय तु नारी च वशवतिनी॥ <9॥ 
॥ थोका ॥ 

इश्यते नेवावलोक्यते। साधकस्य देह इति वाक्याध्याहारः ॥ यस्तु साधकों थाम- 
मात्र प्रहरमात्र नित्यमम्यसेत्स तु कालजित्कालं मृत्यु जयतीति कालभिम्प्ृत्युजेता 
भवेत्‌ । एतेन योगस्य प्रारम्धकर्मप्रतिवंधकत्वमपि खूचितं। तदुक्ते विष्णुधर्मे। खदे- 
हारंभकस्थापि कर्मणः संक्षयावह;। यो योग) पृथिवीपाल खणु तस्यापि लक्षणमिति 
विद्यारण्येरपि जीवन्पुक्तावुक्त । यथा प्रार्धकर्मतत्तज्ञानामवर्ल तथा तस्मा- 
दषि कर्मणो योगाभ्यासः प्रवलछ। | अतएवं योगिनामुद्दालकवीतहव्यादीनां सस्‍्थे- 
चछया देहत्याग उपपद्मत इति। भागवतेः्प्युक्त । देह जल्यात्समाधिनेति ॥ ८२ ॥ 

वज्जोल्यां पठ्त्ति जनयितुमादी तत्फलमाह ॥ स्वेच्छयेति ॥ योड्म्यासी 
वन्नोलीं वज्जोलीमुद्रां विजानाति विशेषेण स्वानुभवेन जानाति स योगी योगे 
योगशास््रे उक्ता योगोक्तास्तैयोंगोक्तेनियमेब्रह्मचयादिभिर्निना झते स्वेच्छया 
निजेच्छया वतेमानोडपि व्यवहरज्नपि सिद्धिभाजनं सिद्धीनामणिमादीनां भमाजन 
पात्र भवति ॥ ८३॥ 

तत्साधनोपयोगि वस्तुद्वयमांह | तज्नेति ॥ तत्र बज्ोल्यभासे वस्तुनोदय वस्त॒दूये 

॥ भाषा ॥ 

विपरीतकरणी एसे अभ्यास करत करत एक प्रहर मात्रकरके रूग जाय तब वी 
योगी म॒त्युकों जीतवेवारों होय जाय याकरके ये दिखायो योग पारब्धकमकू दूर करे 
कर. हे कक (५ कर कस च8 ज # (कक... कल 
हे जसे प्रारष्धकम तत्तज्ञानतें प्रवह् हे तेंसेंही ता प्रारब्धकमतें योगाम्यास प्रवक्त हे 
उद्दाठक और वीतह॒व्यादिक योगीनर्कू स्वच्छाकरकें देह त्याग क्यों हे यातें योग 
ओेछ है ॥ <२॥ 

अव वजोलीके आदिमे याकोी फल कहे हैं॥ स्वेच्छयेति ॥ नो योगामभ्यासी वजोंली 
मुद्राक विशेषकर अपने अनुभव करके जानें सो योगी योगशास्त्रम॑ कहे जे ब्रह्म - 
चयादिक करे विना अपनी इच्छाकरके वर्तमान रहे अणिमादिक अष्टप्तिद्धीनके भोंगवे- 
वारा हाय ॥ ८३ ॥ 

तत्रेति ॥ वज्जोलीके अभ्यासमें दोय वस्तु कहें हैं जा काउ निर्षन पुरुषकूं दुलेभ हैँ 


ततीयोपदेशः । ( १०९ ) 


0 ५ कप 
सू० मेहनेन शनेः सम्यगूध्वो्कुंचनमश्यसे त्‌ ॥ 
पुरुषोःप्यथवा नारी वज्ो लीसिद्विमाप्रयात्‌ ॥ <५॥ 
यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वचञ्जकंदरे॥ 
शनेः शनेः प्रकुबीत वायुसंचारकारणात्‌॥ <६ ॥ 
॥ दीका ॥ 
बक्ष्य कुथयिप्ये | कीदर्श वस्तुद्र॒य यस्यकस्यचित्‌ यस्थकस्यापि धनहदीनसथ दर्ल्भ 
दःखेन लब्धुं शक्य दुःखेनापि लब्धुमशक्यम्िति वा । दश्स्यात्कष्टनिपेषयोरिति 
कोशात ॥ किंतद्रस्तुद्रयमिसपेक्षायामाह ॥ क्षीरमिति ॥ एके वस्तु प्षीर पानार्थ 
सेहनानंतरमिद्रियनेवेल्यात्तद्वलार्थ क्षीरपान युक्ते। केचित्त अभ्यासकाले आकप- 
णाथमित्याह: । तस्यांतगंतस्य घनीभावे निर्गममनासंभवात्तदयुक्त । द्वितीयं तु वस्तु 
वशवातिनी खाधीना नारी वनिता ॥ ८४ ॥ 
वज्जोलीमुद्रापकारमाह ॥ मेहनेने ति ॥ मेहनेन ख्लीसंगानंतरं विदोः पक्षरणेन सा- 
पनभूतेन पुरुष: पुमानथवा नायेपि योपिदपि शनभद सम्यक यत्रपूर्व कमू ध्वो कु च न- 
मृष्यमुपयाकुंचने मेंट्राकुंचनेन विदोरुपयाकपणमण्यसेट्जो ली मुद्रासिद्धिमापरुया त्सि- 
द्धू गच्छतू ॥ ८५॥। 
अथ वजोल्याः पूव्वोगप्रक्रियामाह ॥ यत्रत इति॥ शक्तः प्शस्तों यो नालस्तेन 
शस्तनालेन सीसकादिनिर्भितिन नालेन शने। शनमभंदंमंद यथामेधरमनाथ फूल्कारः 
कियते तादशश फूल्कार वजह्केदरे मेंट्रविवर वायो; संचार: सम्यग्बनजकंदरें चरणं 
गमन॑ तत्कारणात्तद्धेताः प्रकुर्वीत प्रकर्पण पुनः पुनः कुर्बी त। अथ बजोलीसाधनप्र- 
॥ जापा ॥ 
एक तो दूध पीवेके अथ स्त्री संगक्रे पीछे इंद्रिय निव्रछ होय जाय है यतिं दूध पान 
करनी योग हे ह्वितीय वस्तु अपने आज्ञाकारी वशवर्ति सत्री ॥ ८४ ॥ 
अब वज्ोली मुद्रा की प्रकार कहें हैं ॥ मेहनेनति ॥ ख्रीसंगके पीछे विदुकों क्षरण 
कहा पडनों ताकूं पुरुष अथवा स््रीवी यत्नपृवक इंद्रीकूं ऊपर आकुंचनकरके वीय॑क 
ऊपरि खन लवेकी अभ्यास करे तो वज्नोछी मुद्राकी सिद्धी प्राप्त होय ॥ ८५ 
अब वजोली मुद्राकी पृवाग क्रिया कहें है ॥ यत्नत इति ॥ चांदीकी वनी हु 
नाछ शने शने जेसे अम्नीके सिलगायवेके फेंक मारे तेसोही फूत्कार इंद्रीके छिद्गम 
यकों संचार वारंवार करें अब वजोलीकी साधनप्रक्रिया कहें ह॑ सीसेकी वनी 
हीय सचिक्कण होय इंद्रीमे प्रवेशके योग्य होय ऐसी चोथे अंगुलकी शक्ाका कराय- 





॥| 


( ११० ) हठयोगभदी पिकाया 


सू ० नारीभगे पतदिंदुमश्यासेनोध्वेमाहरेत्‌ ॥ 


चलित॑ च निज॑ बिदुमध्वेमारृरृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
॥ यीका ॥ 

क्रिया | सीसकनिर्मितां ल्लिग्धां मेंद्रपवेशयोग्यां चतुदेशांगुलमात्रां शलाकां कारयि- 
तवा तख्ा मेंट्रे भवेशनमम्यसेत | प्रथमदिने एकांगुलमात्रां प्रवेशयेत्‌। द्वितीयदिने 
द्यंगुलमात्रां तृतीयदिने अ्यंगुलमात्रां। एवं ऋेण हृद्धी द्वादशांगुलमात्रप्रवेशे 
में्रमार्ग: शुद्धों भवति। पुनस्ताद्शीं चतुदेशांगुलमात्रां दंगुलमात्रवक्रामृध्व॑ग््॒सा 
कारपित्वा तां द्ादशांगुलमात्रां प्रवेशयेत्‌ । वक्रमूध्वेममुखं दर्थंगुलमात्रं वहिः स्थाप 
. येत्‌। ततः सुवर्णका रस्प अग्निधमनसाधनीभूतनाल्‍्सहश नाल ग्रहीत्वा तदग्रं मेंद्रप 
वेशितद्वादशांगुलस्य नालस्य वक्रोध्वम्मुखद्यंगुलमध्ये प्रवेश्य फूत्कारं कुयात्‌ | तेन 
सम्यक्‌ मार्गशुद्धिर्ंवति | ततो जलूस्य मेंद्रेणाकर्पणममभ्यसेत्‌ । जला कपेणे सिद्धे पू 
बोक्त छोकरी त्या विंदो रुध्वाकपेणमभ्यसेत्‌ । विंद्वाकर्पणे सिद्धे वज्ञोलीसुद्रा सिद्धि; । 
इयं जिसप्राणस्थैव सिध्यति नान्यस्य | खेचरीसुद्राभ्राणजयो भय सिद्धों तु सम्यक भ- 
वति ॥ ८६॥ 

एवंवप्ज्नोल्यभ्यासे सिद्धे तदुत्तर साधनमाह ॥ नारीभग इति॥ नारीभगे स्ीयो- 

॥ भाषा ॥ 

करके ताक इंद्रीम प्रवेश करवेकी अभ्यास करे पहले दिन एक अंगुर प्रवेश करे 
दर्सरे दिन दो अंगुल प्रवेश करे तीसरे दिन तीन अंगुल प्रवेश करे या रीतकर कऋमस 
वारेअंगुल मात्रा प्रवेश होय तव ईंद्वियमागे शुद्ध होय वो चोधे अंगुछकी शलाका 
तामे दोय अंगुल टेढी ओर ऊंचो मुख जाको एसी करायले फिर वो द्वादश अगुल भीतर 
प्रवेश करे और टेढी ऊंचो मुख जाको वो दो अंगुछ बहार स्थापन करे ता पीछे सुना 
रकी अग्नी सिल्गायवेकी नारः ताकीसढश नाछ ग्रहणकरके ता नाछको अग्रभाग 
इंद्रीम प्रवेश कियो जो द्वादशांगुलकी नाल ताको टेढी ऊंचे मुखकी वहार स्थित दो 
अंगुछकी नाल ताके मध्यमें प्रवेश करके फिर फृत्कार करे ताकरके भि प्रकार इंद्वि 
यमार्ग शुद्ध होय तापीछे इंद्रीसूं जलठकी उपर चढायवेकों अभ्यास करे जब जलकों 
आकर्षण होयवे छगजाय अछी तरहसूं तव पहले क'छोकमें कही जो रीती ताकरकें 
वीयेके आकर्षणकों अभ्यास करे जव वीयकों आकर्षण खेंच लेनो सिझ होय जाय तव 
वज्रोली मुद्रा सिड होय है जाके खेचरी मुद्रा ओर प्राणनय ये दोनो सिद्धी जाके होंय 
ताकू वज्नोली मुद्रा सिछ होय औरकू नहीं होय ॥ ८६ ॥ 

एसे बजरोली मुद्राकी अभ्यास सिद्ध होय जाय ताके अगाडीको साधन कहें हैं ॥ नारी 


तृतीयोपदेशः । ( १११ ) 


मस० एवं संरक्षयेद्धिदं सत्य जयति योगवित्‌ ॥ 
रण बिंदुपातेन जीवन बिंदुधारणात्‌ ॥ << ॥ 
सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदुधारणात्‌ ॥ 
यावदिदुः स्थिरो देहे तावत्कालभर्यप कुतः॥ <९ ॥ 
॥ थीका ॥ 
नो पततीतिपतन पतंश्रासो विदुश्न पतद्धिंदुस्त पताद्विदुं रतिकाले पतंत॑ बिदुपभ्यासेन 
8 कक आप €ः ,00 छू. 

वज्नोली मुद्राभ्यासेनो ध्वम्ुुपयाहरेदाकपैयेत्‌ । पतना त्पूवमेव । यदि पतनात्पूर्य बिंदों- 
राकपेणं न खात्ताहं पतितमाक्षयेदित्याह ॥ चलितं॑ चेति॥ चलित॑ नारीभगे 
पतितं निज स्व॒कीयं विंदुं चका रात्तद्रजः ऊध्वेमुपयाकृष्याहुत्य रक्षयेत्‌ स्था पयेत्‌॥ ८ ७ 

वजोलीग्रणानाह।॥ एवमिति॥ एवमुक्तरीत्या बिदुं यः संरक्षयेत्‌ सम्यक्‌ रक्षयेत्‌ 
स योगविद्योगाभिज्ञो मृत्यु जयत्यभिभवति। यतो बिंदोंः शुक्र्य पातेन पतनेन 
मरणं भवति। विदोधारणं विदुधारणं तस्माक्विदुधारणाज्ीवन भवति। तस्माद्वि दूं 
संरक्षयेदित्यथ ॥ ८८॥ 

सुगंध इति॥ योगिनो वज्ोस्याभ्यासिनों देहे विदो। शुक्रय घारणं विदुधारणं 
तस्मात्सुगंघ। शोभनों गंधों जायते प्रादुभवति | देहे यावद्षिदः स्थिरस्तावत्काल- 
भय॑ मृत्युभय कुतः। न कुतो डपीत्यथं; ॥ ८९ ॥ 

॥ भाषा ॥| 

भगे इति | रतिकाठमें सत्रीकी योनिमें जाने पडयो और पड़े नही जा पहले जो विंदु नाम 
वीये ताय वजोलीके अभ्यासकरके ऊपरि आकृपण करे जो पड़े पहले विंदुकी आक- 
पेण न होय तो नारीकें भगमें गिरपडत्ो नो अपनो विंदु ताय और ख््रीकों जो रन ताकूवी 
उपर खेंचकर स्थापन करे ॥ ८७ ॥ 

अब वज्रोलीके गुण कहें हैं ॥ एवमिति ॥ या रीतकर जो विदुकूं स्थिर करे सो यो 
गंवेत्ता होय है ओर वो दझुत्युकं जय करे और विदुनो वीये ताके पतनकरके तो मरण 
होय है और जो वीयके यारीतसूं धारण करे तांते जीवन होय है तातें बिदुकूं था रीत- 
कर स्थित करे ॥ ८८ ॥ 

सुगंध इति ॥ वज्नोलीके अभ्यास करवेवालेके देहमें वीयके घारणतें वोहोत सुंदर 
सुगंध प्रगट होय है और जवतांई विदु स्थिर रहे तवतांई कालछको भय नहीं होय॥ ८९॥ 


( ११२ ) हठयोगप्रदी पिकारयां 


मू० चित्तायत॑ नृणां शुक्र शुक्रायतं च जीवितम्त 
तस्माच्छुक्रं मनश्रेव रक्षणीयं प्रयल्लतः ॥ ९० ॥ 
ऋतुमत्या रजो5प्येवं बीज॑ बिंदु च रक्षयेत्‌ ॥ 
मेंद्रेणाकपयेदूध्य सम्घगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 
सहजोलिश्वामरोलिवेजोल्या भेद एकतः । 
जले सुभस्म निश्षिप्प दग्धगोमयसंभवप्तु ॥ ९० ४ 
॥ टीका ॥| 
चित्तायतमिति ॥ हियस्मान्नुणां शुक्र वीय चित्तायत॑ चित्त चले चलत्वाचित्त 
थिरे स्थिरत्वाचित्ताधीन जीवित॑ जीवन शुक्रायतं थुके स्थिर जीवनानटुक्रं नष्ठ 
मरणं शुक्राधीन तपझाच्छुक विद मनश्र पानसे चे प्रकृष्ठा यज्ना दिति प्रयक्षतः रक्ष 
णीयमेब । अवहयं रक्षणीयमित्यथ! । एवशब्दों मिन्नक्रमः ॥ ९.० ॥ 
ऋतुमत्या इति ॥ एवं पूर्वोक्तेनाम्यायेन ऋतुर्वियते यथा: साझवतुमती तस्या 
ऋतुमत्या ऋतुस्ताताया। खियों रेतः निर्ण खकीय॑ विंदूं च रक्षयतर । पूर्वाक्त 
भ्यासं दशयति ॥ मेंद्रणेति ॥ अभ्यासों वह्नोल्यम्यास) से एवं योगी यीगसाथ 
नत्वात्तं वेत्तीत्यभ्यासयोंगवित्‌ मेंद्रेण सु्येद्रियेण सम्पस्यत्षवूव कस व्य मु पयाकपयेत । 
रजो विदु चति कमोधष्याहार; | अय॑ ऋछाक: शस्षिप्तस ॥ ६१ ॥ 
सहजोल्यमरोस्यों विवश्षुस्तयोवज्नोंदीविशेपत्वपाह ॥ सहजोलिश्ेति ॥ बत्रो- 
स्या भेदों विशेष४ सहजोलिस्मरोलिशव । तत्र हेतु एकतः एकल्वादेकफलत्यादि- 
त्यथ) | एकशब्दा द्वावप्रधानात्पंचम्यास्तसि) सहजोलिमाह ॥ जलेप्विति ॥ गो; 
पुरीपाणि गोमयानि दग्धानि च तानि गोमयानि थे देग्बगोमयानि तेपु संभव 
॥ सापा ॥ 
चित्तायतमिति॥ निश्चय ही जो वित्त चठायमान होय तो मनष्यनकों बीय चठजाथ 
ओर जो चित्त स्थिर होय तो वीयंबी स्थिर होय वित्तड आधीन वीये हु और शक 
जो स्थिर होय तो जीवन स्थिर होय जो शुक्र नष्ट होय जाय तो मरण होय ता श॒ 
क्राधान जावन है तात शुक्र आर जिद इन यनत अवश्य रक्षा करनी याग्य है | ९८ || 
ऋतुमत्या इति ॥ ऋतमती खत्रीकों रत आर अपनी विद ताय यारीतसूं स्थिर करें 
इंद्राक्रक सन्नतत्॒र्कत रत आर वदुक उपर आकपमन कर सा वजालटाओक अभ्यासया|गव ता 
जानना ॥ ६१ ॥ 
अब सहजोलि अमरोढी कह हूं ॥ सहजालिश्रेति ॥ व्जारदके भदविशेष सह- 


तृतीयोपदेश$ । ( ११३ ) 


मृ० वजोलीमेथुनादूृध्वे ख्रीपुसोः स्वांगलेपनम्‌ ॥ 
आसीनयोः सुखेनेव छुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥९३॥ 
सहजोलिरियं प्रोक्ता भरद्धेया योगिमिः सदा ॥ 
अपथ॑ शुभकरो योगो भोगयुक्तो5पि मुक्तिदः ॥ ९४ ॥ 
अ॑ योगः पुण्यवतां धीराणां तत्वदशिनाप्त ॥ 


निर्मेत्सराणां सिध्येत न तुमत्सरशालिनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
॥ झीका ॥ 
उत्पत्तियय तदग्धगोमयसंभव शोभन भेर्स विभूतिः तत जले तोये निश्चिप्य 
तोयमिश्र॑ कृत्वोत्तर उत्तरलोकेनानवेति ॥ ९२ ॥ 


विष्टयोः क्षणाद्रत्युत्सवान्युक्तस्त्यक्तों व्यापारों रतिक्रिया याभ्यां तो मुक्तव्यापारी 
तयोमुक्तव्यापारयोः सनी च पुमांश् स्तरीपुंसा तयोः स्रीपुंसोी! खांगलेपन शोभना- 
न्यंगानि स्वांगानि मूधललाटनेत्रहुदयस्कंपभ्ुजादीनि तेपु लेपनं ॥ ९३ ॥ 

सहजोलिरिति ॥ इयपमुक्ता क्रिया सहजोलिरिति प्रोक्ता कथिता योगिभिम- 
त्स्थेंद्रादिभि। कीदेशी सदा श्रद्धेया सबदा श्रद्धातुं योग्या । अय॑ सहजोल्‍ल्याख्यों 
योग उपायः शुभकरः शुभ श्षेयः करोतीति शुभकरः। योगः संहननोंपायध्या नसं- 
गतियुक्तिष्वित्यभिधानात्‌ू । कीदशों योगः भोगेन युक्तोड्पि मुक्तिदों मो- 
क्षद। ॥ ६४ ॥ 

अय॑ योग इति अयमुक्तो योगः पुण्य विद्यते येपां ते पुण्यबंतः सुक्ृतिनस्तेपां 

॥ साषा ॥ 

जोली अमरोली है क्‍यों जो वजोलीके फल सेोई इनके फल हैं यातें और गोवर जलाय- 
बाकी भस्म शत होय हे सुंदर होय हे यातें वा भस्मकूं जछू मिक्ायकरके | ९१२॥ 

बर्जोलीति ॥ वज्जोलीके अर्थ मेथनकरे पीछे आनंदप्र्वक वेठे क्षणमात्र रतिके उत्सवते 
त्यागकीनी हे रतिक्रिया मिनने एसे जा स्त्रीपुरुष तिनकू सुदर अग जो मस्तक छूलाद 
नेत्र हृदय स्कंध भजादिकनम छेपन करनो यीग्य है ॥ ९३ ॥ 

सहजोलिरिति ॥ मत्स्येंद्रादिक योगीनकरके ये क्रिया सहजोली हे ये 
अद्धाकरवेके योग्य हैं और शभकों करे है आर जो सत्रीसंगकरके युक्त योग 

क्षकों देवेवारो है ॥ ९४ ॥ द 
अय॑ योग इति ॥ ये योग पुण्यवाननकूं बैर्यवाननकूं तत्वदर्शीनिकूं दूसरेके गुण दोष- 
१५ 


नाम कर्ह 
है तोवी ये 


. (११७ ) हठथोगभदी पिकाया_ 


सम ०अथामरोछी ॥ पित्तोल्बणत्वाट्प्रथमांबुधारां विहाय निःसा- 
रतयांत्यधारा ॥ निषेवष्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खंड- 
मते5मरोली ॥ ९६ ॥ 
अमरीं यः पिबेन्नित्य॑ नस्य॑ कुवेन दिने दिने ॥ 
वजञ्रोलीमभ्यसेत्सम्पगमरोलछीति कथ्यते ॥ ९७॥ 
॥ थीका ॥ 
पुण्यवतां धीराणां वेयेवतां तत््व॑ं वास्तविक पश्यंतीति तत्त्वद्शिनस्तेषां तत्वद- 
शिनां मत्सराज्निष्क्रांता निमेत्सरास्तेषां निर्मत्सराणामन्यगुणद्वेषरहितानां । मत्स- 
रोध्न्यगुणद्ेष इत्यमरः । ताइशारनां पुंसां सिध्येत सिद्धि गच्छेत्‌। पत्सरशालिनां 
मत्सरवता तु न सिध्येत्‌ ॥ ९.५ ॥ 
अमरोलीमाह ॥ पित्तोल्वणत्वादिति ॥ पित्तेनोस्वेणोत्कटा पित्तोल्बणा तखा 
भाव; पित्तोस्वणत्व तस्मात्‌ । यथा प्रथमा पू्वों यांज्युनः शिवांबुनों धारा तां 
विहाय शिवांबुनिगेमनसमये किंचित्पूर्वों धारां त्यक्ता | निर्गतः सारो यस्याः सा 
निःसारा तस्या भावों निःसारता तया निःसारतया निसारल्वेनांत्यधारा अंत्या 
चरमा या धारा ता विहाय किचिद॑त्यां थारां त्यक्ता | शीतला पित्तादिदीपसा- 
रत्वरहिता या मध्यथारा मध्यमा धारा सा निषेष्यते नितरां सेब्यते। खंडो 
. योगविशेषों मतोडमिमतों यस्य स खेंडमतस्तस्मिन खंडमते कापालिकस्याये का- 
पालिकस्तस्पिन कापालिके खंडकापालिकसंप्रदाय इत्यथ। अमरोली प्रसिद्धेति 
शेष) ॥ ९.८६ ॥ 
अमरोलीमिति ॥ अमरी शिवांबु यः पुमान्‌ नित्यं पिवेत्‌ । नस कुर्बन्‌ खासे- 
॥ 'साषा ॥ 
कर रहित होय तिनकूं सिद्ध होय हे और दूसरेके गुण ऐश्वर्यादिकिक देख कर हेपादिक 
करे ओर जरोकरें तिनकूं नही होय ॥ ९५ ॥ 
अब अमरोली कहें हैं ॥ पित्तोल्बणत्वादिति ॥ शिवांबुके निगेमन समयमें पित्तकरकें 
उत्कटभाव जाको एसी जो प्रथम घारा किच्रित्‌ उष्णता जामें ताय त्यागकरकें फिर 
नही हैं सार जामें एसी अंत्यथारा ताय त्यागकरके फिर शीतल पित्तादिक दोषकरकें 
रहित जो मध्यघारा सो निरंतर सेवन करे योग हे अभिमत जाके एसी जो कापालिका 
क्रिया सोही अमरोलि या नामकर प्रसिद्ध है ॥ ९६ ॥ 


अमरोलीमिति ॥ मो पुरुष अमरी जो अमरवारुणी ताकूं नासिकाके अंतर्मे ग्रहण 


ततीयोपदेशः | (११५७) 


मृ० अभ्यासान्निःसुतां चांद्री विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ ॥ 
धारयेदुत्तमांगेषु विव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
पुंसो बिंदु समाकुंच्य सम्यगभ्यासपाटवात ॥ 
यदि नारी रजो रक्षेदओल्या सापि योगिनी ॥ ९९॥ 
॥ थीका ॥ 
नामयां प्राणांतग्रहणं कुबन सन्‌ दिनेदिने घतिदिन वच्चोढी मेहनेन शनरिति 
छोकेनोक्तां सम्यगम्यसेत्साउ्मरोलीति कथ्यते । कापालिकेरिति शेष: । अमरी- 
पातामरी । नस्यपूविका वजोल्यमरोलाशब्देनोच्यत इत्यथ। ॥ ९.७॥ 
अभ्यासादिति॥ अभ्यासादमरोल्‍्यभ्यासा त्रिःखतां निगतां चांद्रीं चंद्रस्थेयं 
चांद्री तां चांद्री सुथां विभूत्या भस्पना सह साके मिश्रय्रेत्संयो जयेत्‌ | उत्तमांगेषु 
शिरः कपालनत्रस्केधकंठहद य्ु॒जा दिपु धारयेत्‌ । भस्ममिश्नितां चांद्रीमिति शेप+ 
दिव्या अतीतानागतबतेमानव्यवहितविषप्रक्रष्पपदार्थद शनयोग्या दृष्टियस्य सदिष्यह- 
प्लिद्विव्यहक परजायते प्रकर्पेण जायते | अमरीसेवनप्रकार विशेषाः शिवांबुकल्याद- 
वगंतव्या। ॥ ९.८ || 
पंसों वज्जो लीसाधनमक्कता नायास्तदाह।॥ पंसों विदर्भमिति ॥ सम्यगभ्यासस्य 
सम्यगशभ्यसनस्य पाटवं पटत्य तस्मात्पुंस। पुरुपस्यथय विद वींये समाकुंच्य सम्य- 
गाऊृप्य नारी स्लरी यदि रजों वज्जोल्या वज्ोलीमुद्रया रक्षेत।सापि नारी योगिनी 
प्रशस्तयोगव्ती ज्ञेया। पुंसो विदुसमायुक्तमिति पाठ तु एतद्रजसों विशेषणं॥९०॥ 
॥ भाषा ॥ 
करत अमरीकूं पानकरे और दिन दिन प्रति बज्रोलीकूं अभ्यास करे सो कापालिककी 
अमरोछी कही हैं ॥ ९७ ॥ 
अभ्यामादाते । अमरालाक अम्यासत नक््सी चद्रमाका सा ताय पहली कद जो 
भस्म ताम मलापकरक्क उत्तम अग जा मस्तक नन्न सकवब हाय भजाइकनम घारण 
करे तो भत मत्रिप्य वर्तमान देखेवेके योग्य दृष्टि जाकी एसी दिवग्यदाष्टि होय जाय ॥ ९८ | 
अब परुषके वर्जोछी साथन कहकरके अब स्त्रीक॑ वजोली साथन कहे हैं ॥ पंंसी बिदु- 


मुद्राकरकें रक्षा करे वा खत्रीकूं योगिनी नाम योग हे विद्यमान जाके एसी योग- 
वती जाननों ॥ ९९ ॥ क्‍ 


( ११६ ) हठयोगपदी पिकायां 


म्॒० तस्याः किंचिद्रजो नाश न गच्छति न संशय 
स्थाः शरीरे नादश्व विदृतामेव गच्छेति ॥ १०० ॥ 
स बिंदुस्तद्रजश्वेव एकीभूय स्वदेहगो ॥ 
वज्नोल्यभ्पासयोगेन सर्व॑सिद्धि प्रयच्छतः ॥ १ ॥ 
॥ टीका ॥ 

नारीकृताया वल्लोल्याः फलमाह ॥ तस्या इति ॥ तस्या वच्नोल्यभ्यसनशीला 
या नार्या रमः किचित्‌ किमपि स्वस्पमपि नाश न गौच्छति नए्ठं न भवति पे 
तन॑ न प्राप्रोतीयर्थं) । अन्न संशयो न संदेहों न। तस्या नायाः शरीर नादअश्न बि- 
दुतामेव गच्छति मूलाधारादुत्थितों नादों त्दद्योपरि विदृभावं गच्छति। बिदूना 
सहेकीमवर्तीत्यर्थः | अम्ृतसिद्धों । बीज च पारुष पोक्ते रमश्र स्रीसम्र॒द्धवं | अ 
नयोबाह्ययोगेन रष्टिः संजायते नर्णां। यदाम्यंतरयोगः स्थात्तदा योंगीति गीयनते । 
बिंदुर्श॑द्रमयः पोक्तों रजः सूर्येमयं तथा । अनयोः संगमादेव जायते परम पढे । 
स्वरगंदों मोक्षदों बिदुधर्मदों उपरमंदस्तथा । तन्मध्ये देवता! सर्वास्ति्टते सूक्ष्म 
रूपत इति ॥ १०० ॥ 

विहुरिति ॥ स पुंसो विदस्तद्रजो नायारजश्वव वज्ोली मुद्राया अभ्यासो व नच्रों- 
ल्यभ्यासः स एवं योगस्तेनेकीभूस मिलित्वा स्वदेहगों स्वदेहें गतो स्व सिद्धि प्रय- 
उछतः दत्त: ॥ १॥ 

| भाषा ॥ 

सत्रीकरर्क करीगई जो वजोली ताको फक कहें हैँ ॥ तस्या वज्जोली के अभ्या- 
सम शी स्वभाव जाका ता खत्रीकों रन कछूबवी अल्पवी नष्ट पतन नहीं होय या संदेह 
नही ता खत्रीके शरीरम नाद विदुभावकू प्राप्त होय जाय मृूलाधारतें उठ्यो नो नाद सो 
हृदयके उपरि विदुकरक सहित ऐक्स होय है पुरुपकोी वीन ओर ख््रीको रज इनकों 
वाहार योग होय ताकरक तो मनृष्यनंक्त सष्टि होय है और जब अभ्यास भीतर रज 
विदुकी योग होय तब वाकू योगी कहें हैं और विंदुतों चंद्रमय है और रन सूर्यमय हे 
इनके संगमतें परम पद होय हे ये विदुसंगम स्वर्ग मोक्ष धर्म इनको देवेवारों हे 

सेंही सृक्ष्रूपकरक विदु रजके संगमर्भ समग्र देवता स्थित रहें हैं॥। १०० ॥ 

स्‌ विदुरिति ॥ पुरुषको विदु ओर खत्रीको रज ये दोनों वजोलीके अभ्यासर्ते मिल्ल- 

करके अपने देहमे प्राप्त होय तो सब पिदी देवे हैं ॥ १॥ 





तृतीयोपदेशः । ( ११७ ) 


मृ० रक्षेदाकुचनादूध्व था रजः सा हि योगिनी ॥ 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेदधुवम््‌ ॥ २ ॥ 
देहसिद्धि च लभते वज्वोल्यभ्यासयोगतः ॥ 
अय॑ पुण्यकरों योगो भोगे भ्रुक्तेडपि मुक्तिदः ॥ ३ ॥ 
अथ शक्तिचालनं ॥ कुटिलांगी कुंडलिनी भ्रुंजंगी शक्तिरी- 
श्वरी ॥ कुंडल्यरुंघती चेते दब्दाः पर्धयायवाचकाः ॥ 9 ॥ 
॥ झीका॥ 


रक्षेदिति ॥ या नायोकई॑चनादो निसंको चना दूध्व॑युपरिस्थाने नीत्वा रजो रक्षेत्‌ । 
हीति प्रसिद्ध योगशास्त्रे। सा योगिन्यतीतानागतं भूत॑ भविष्यं च वस्तु वेत्ति 
जानाति ध्रवमिति निश्चित खेंडतरिक्षे चरतीति खेचर्यतरिक्षचरी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

देहसिद्धिमिति ॥ वज्जोल्या अभ्यासस्थ योगो युक्तिस्तस्मादेहस्य सिद्धि रूप- 
लावण्यबलवजसंदनत्वरूपां लगते । अय॑ योगोवर्जोील्यम्यासयोगः पुण्यकरोंडह- 


४. 
हक 


वेशेषजनकः । की देशो योगः श्ुज्यत इति भोगों विषयस्तस्मिन भ्रुक्तेडपि मुक्ति- 
दा माक्षद) ॥ २ ॥ 

शक्तिचालनं विवश्लस्तदुपोद्भाततया कुंडलीपयोयान तथा मोक्षद्वारविभेद्‌ 
नादिकं चाह सप्तभिः ॥ कुटिलांगीति ॥ कुटिरलांगी १! कुंडलिनी २ श्रुजंगी ३ 
शक्ति। ४ इंखरी ५ कुंड अरुंधती ७ चंते सप्त शब्दा। पयायवाचका एका- 
थंवाचकाः ॥ ४ ॥ 
| भाषा || 


रक्षेदिति ॥ जो ख्री योनिकू संकोचन करेते उपरि स्थानमें लेजायकर रजकी रक्षा- 


करे योगशास्त्रमें वाकूं योगिनी कहें हैं ओर वो स्त्री भृत भविष्य वस्तुकं जाने है निश्चय 


ही आर ख जो अंतरिक्ष ताम विचरे एसी होय ॥ २ 
देहमसिद्चिमिति ॥ वजोलीके अभ्यासकी यक्तीतं देहकी सिद्धों कोनसी रूप लावशण्य 
वछ वज्ञकों संहननभाव ताय प्राप्त होय ये वजोछी अभ्यासरूपी योग सो पण्यको 
करवेवालेी हे फिर कसो हैं योंग विषयभोग भोगे हूँ ते|वी ये मोक्षकों देवेवारो है॥ ३ ॥ 
अब शाक्तचालन कह हू ॥ कुव्लांगीते॥ कुटिलांगी १ कुंडलिनी २ भुजगी ३ श- 
क्तिः ४ इश्वरी ५ कुंडली ६ अरुंधती ७ ये सात शब्द एक अभके वाचक हैं ॥ ४॥ 


( ११८ ) हठयोगप्रदी पिकायों 


स० उद्बावयेत्कपार्ट तु यथा कुंचिकया हठात्‌॥ 
कंडलीन्या तथा योंगी*मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ ५॥ 
येन मार्गेण गंतव्य॑ ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ ॥। 
मुंखेनाच्छाद तद्ठारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ।। ६॥ 
कंदोध्वे कुंडली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ ॥ 
बंधनाय च सूढानां यर्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ ७॥ 
॥ थीका ॥ 


उद्धाट्येदिति ॥ यथा येन प्रकारेण पुमान कुंचिकया कपाटागेलोत्सारणसाप- 
नीभूतया हठाद्वलात्कपाटमररमुद्धाययेदुत्सारयेत्‌ । हृठादिति देहलीदीपन्यायेनो- 
भयत्र संबध्यते। तथा तेन प्रकारेण योगी हठाउठासभ्यासात्कुंडलिन्या शक्तया मो 
क्षद्वारं मोक्षस द्वारं प्रापक॑ सुपुन्नामाग विभेदयेद्रशिषिण भेदयेत्‌ । तयोध्वेमायन्न- 
मृतत्वमेतीति श्रुते) ॥ ५॥ 

नेति ॥ आमयो रोगजन्यं दुःखं दुःखमात्रो पलक्षणं तस्मा जिगंत निरामय दुःख- 

मात्ररहितं ब्रह्मस्थान ब्रह्माविर्भावजनक स्थान ब्रह्मस्थानं ब्रह्मरं प्र । तस्याः शि- 
खाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित इति श्वुतेः। येन मार्गेण सुषुम्नामार्गेण गंतव्य 
गमनाहमरिति तहारं तस्थ मार्ग द्वारं प्रवेशसार्ग मुखेनास्येनाचछाद्य रुध्वा परमे- 
चरी कुंडलिनी। पसुप्ता निद्वितास्ति ॥ 

कंदोध्वे इति ॥ कुंडली शक्ति; कंदोध्नें कंदस्योपरिभागे योगिनां मोक्षाय 
सुप्ता मूटानां बंधनाय सुप्ता । योगिनसतां चालयिता मुक्ता भवंति | मूढा 
स्तदज्ञानाद्वद्धास्तिष्ठतीति भाव । तां कुंडलिनीं यो वेत्ति स योगवित्‌ । सर्वेषां 
यागत॑त्राणां कुंडल्या श्रयला दिय थे | ७ ॥ 


॥ 'साषा ॥ 


उद्घाट्येदिति ॥ जा प्रकारकर पुरुष वलते कूंचीकरके किवाड खोले है तेसे ही 
यागी हठाम्यासते कुडालेनी शक्तिकरक मीक्षको द्वार सुप्रम्नामागे ताय भेदन करे॥ ५॥। 
ढुःसमान्रकरक रहेत जा बद्मरंध्र सो जा सुषुम्नाके मार्गकरके जायवेकू योग्य ता 


मागेंकों द्वार कुंडलिनीकों प्रवेश करवेकों मार्ग हें ता मार्गके द्वारकं अपने मुखकर रोक- 


करक परमेश्वरी कुंडलिनी सूती हुईं स्थित है ॥ ६ ॥ 


प्‌ 


कंदीध्वे इति ॥ कुंडली शक्ति कंदके उपरिभागमें योगीनके मोक्षके अर्थ सूती और 


तृतीयोपदेश+$ | ( ११९) 


मृ० कुंडली कुटिलाकारा सर्पेवत्परिकीर्तिता ॥ 
सा शक्तिश्नालिता येन स युक्तो नात्र संशयः॥ <॥ 
गंगायम्ुनयोमेध्ये बालरंडा तपस्विनी ॥ 
वलात्कारेण गह्लीयात्तद्िष्णोः परम पदम्त ॥ ९॥ 
इडा भगवती गंगा पिंगला यपघ्ुना नदी ॥ 
इडापिंगलयामेध्ये बालरंडा च कुंडली ॥ ११० ॥ 
॥ दीका ॥ 
कुंडलीति ॥ कुंडली शक्ति; सपेवद्धजग॒वत्कुटिल आकारः स्वरूप यस्या+ सा 


कुटिलाकारा परिकीर्तिता कथिता योगिमि। । सा कुंडली श क्तिर्यन पुसा चालिता 
मूलाधारादृष्व नीता स सुक्तोउज्ञानवंधा निहत्त+ । अत्रास्मिन्नर्थे संशयो न संदेहों 
नास्तीत्यर्थ/ । तयोध्वेमायन्नमतत्वमेतीति श्रुतेः ॥ ८॥ 

गंगायशुनयो रिति ॥ गंगायघुनयो राधाराधेयभावेन तथोभावनाहंगायमुनयोरमे- 
देन भावनाद्वा गंगायसुने इडापिंगले तयोमेध्ये सुषुन्नामार्गे तपखिनीं निरशनसर्थि- 
ते; । बालरंडां वालरंडाशब्दवाच्यां कुंडलीं वलात्कारेण हटेन शह्वीयात्‌ । तत्तस्या 
गंगायमुनयोभध्ये ग्रहणं विष्णोहरेज्योपकस्यात्मनों वा परम पद परमपदप्रापकं॥ ९॥॥ 

गंगायमुना दिपदाय्थंमाह ॥ इडेति ॥ इडा वामनिःश्वासा नाडी भगवत्येश्र्या- 
दिसंपन्ना गंगा गंगापदवाच्या पिंगला दक्षिणनिःखासा यमुना यम्मुनाशब्दवाच्या 

॥ भाषा ॥ 
मढनके बंधनके अर्थ सती है योगी वा कंडलिनीकं चछायकरके मक्त होय हैं ओर मढ 
रुप कंडलिनीकं जाने नही तांते वंधनमें स्थित रहें हें ता कुंडलिनीकं जो जाने हे सो 

योगवेत्ता जाननो क्यों संपृर्ण योगतंत्रनकू कुंडलीकी आश्रयपनी है ॥ ७॥ 

$डलीति ॥ कंडली शक्ति सर्पकीसीनाई कूटिल है आकार स्वरूप जाको एसी 
योगीनकरके कही हे कूंडली जा पुरुषने चढायमान करी अथोत मूलाधारतें ऊपर प्राप्त- 
कीनी सो मक्त कहीये हे याम संदंह नहीं ॥ < ॥ 

गेगायमनयोरिति ॥ गंगा यमना जो इडा पिंगला इनके मध्यमें सपम्ना हे सो केसी 
हे तपस्विनी हें और बालरंडा हे सो ये बलात्कारकरकें कुंडलीकूं अहण करे हे और 
विष्ण जो हरि व्यापक आत्मा ताको परमपद ताय प्राप्तकी करवेवाली ॥ 

ड्ड़े इडा जो वामश्ासा नोडी मंगवती कहां ऐश्वयोदिकिनकर संपन्न है 


( १२० ) हठयोगप्रदी पिकायां 


म० पुंच्छे प्रगह्म ध्रुंजगीं संप्ताउंदरोधयेच ताम्‌ ॥ 
निद्रां विहाय सा शक्तिरुध्वेम्न॒ुत्तिघ्ते हठात्‌ ॥११॥ 
अवस्थिता चेव फणावती सा प्रातश्र साथ॑ प्रहराधमात्रम ॥ 


प्रपृय सयात्परिधानयुक्त्या प्रगृह्य नित्य परिचालनीया॥ १ ९॥। 
ऊध्व वितस्तिमात्र तु विस्तार॑ चतुंरंगुलम ॥ 
॥ दीका' ॥ 

नदी । इडापिगलयोमेध्ये मध्यगता या कुंडली सा बालरंडा बालरंडाशब्द- 
वाच्या ॥ ११० ॥ 

शक्तिचालनमाह ॥ पुच्छे इति॥ सुप्तां निद्नितां श्रुजंगीं तां कुंडलीनी पुच्छे प्र 
ग्रहीत्वोद्रोधयेत्प्रवोधयेत्सा शक्ति; कुंडली निद्रां विदाय हठादूध्व॑तिष्ठत इत्यन्वय। 
एतद्रहस्यं तु गुरुमुखादवर्गतव्यं ॥ ११॥ 

अवस्थिता इति ॥ अवस्थितावारू स्थिता मृलाधारस्थिता फणावती भ्रुजेंगी 
सा कुंडली सूयोदापूर्य सूयोत्प्रणं कृत्वा परिधाने युक्तिस्तया परिधानयुक्तया प्र- 
गह्य ग्रहीत्वा। साय सूयोस्तसमये पातः सूर्यादयवेलायां नित्यमहरहः प्रहर॒स्य या- 
मस्यार्थ प्रहराधे पहराधमेव प्रहराधेमात्र मुहूर्तदयमात्र परिचालनीया परितश्राल- 
यितु योग्या। परिधानयुक्तिदे शिकाहोध्या ॥ १२॥ 

कंद्सपीडनेन शक्तिचालन विवश्लुरादों कंदस्य स्थानं स्वरूप चाह॥ऊर्ध्व॑मिति॥ 

॥ भाषा ॥ 

वाकूं गंगा कहे हैं ओर पिंगछा नो दल्लिणश्वासा ताकूं यमुना कहें हैं और इडा पिंग- 
छाके जो मध्यम हे कुंडली सो बालरंडा है ॥ ११० ॥ 

अव शक्तिचालन कहे है ॥ पुच्छे इति ॥ सती जो भुजंगी कोन कंडलिनी ताय पंछ 
पकड़कर वोध करावे फिर वो कुंडलिनी निद्रा छोडकर हठते ऊपर स्थिर रहे 
रहस्य हे गुरुमुखतें जाननो योग्य है॥ ११ ॥ 

अवस्थिता इति ॥ मूलाधारमें स्थित फल हैं विद्यमान जाके भुजंगी सोई कुंडली सूर्यतें 
परणकरके फिर पारधान यक्ता कर श्रहणकरक सयास्तस्ृमयम आर सूर्योद्यवेलामें वि" 
त्य प्रतिभहरकी अधमात्र च्यार घडीमात्र च्यारोमेर चलायवेकूं योग्य हे परिधानयुक्ति 
गुरुमुखते जाननो योग्य है ॥ १२॥ 


कंदकूं पीडनकरके शक्तिचालन कट्मो चांय हैं सो आदी कहिये प्रथम कंदको स्थान 


ततीयोपदेश+ (१२११ ) 


मू० मुदुल् धवल् प्रोक्त वेष्टितांबरलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
सति वजासने पादो कराभ्यां धारयेहढंप ॥ 
गुल्फदेशसमीपे च कंद तत्न प्रपीडयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


वजासने स्थितो योगी चालयिला च कुंडलीम ॥ 
॥ थीका ॥ 

मूलस्थानाद्वितस्तिमात्र वितस्तिप्रमाणमूर्ध्वश्ुपरि नाभिमेद्रयोमेध्ये । एतेन कंदस् 
स्थानमुक्तं। तथाचोक्त गोरक्षशतके। उच्च मेद्रादधो नाभेः कंदयोनि। खगांडवत। 
तत्र नाउ्यः समुत्पन्ना। सहस्राणां द्विसप्नतिरिति। याज़्वल्कयः । गुदात्त दह्ेगुलाद- 
ध्व मेद्रा त्तुदयगुलादधः । देहमध्यं तनोमेध्य मन्रुजानामितीरित । कंदस्थान मे 
नुष्याणां देहमध्या नवांगु्ल । चतुरंगुलबिस्तारभायाम च तथाविध | अंडाकृतिव 
दाकारभूपितं च त्वगादिभि) । चतुष्पदां तिरश्नां च द्विजानां तुदमध्यगमिति। 
गुदादधंगुलोपर्यकांगुल मध्य तस्मान्नवांगु्ले कंदस्थानं मिलित्वा द्वादशांगु- 
लप्रमाणं वितस्तिमात्र जाते। चतुणामंगुलीनां समाहारश्रतुरंगुल चतुरंगुलुप्रमाण्ण 
विस्तारं। विस्तारो देध्येयाप्युपलक्षणं। चतुरंगुरु दी च मृदुर्ल कोमल घवर्ल शुर् 
वेष्टित वेष्टनाकारीकृत यदेवरं बच्चे तस्य लक्षण स्वरूपमिव लक्षणं स्वरुप यर् 
तादश पोक्ते कथितं। केदस्वरूपं योगिभिरिति शेप॥ ॥ १३ ॥ 

सतीति ॥ वजासने कृते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुल्फौ पादग्रेथी तयोंदेशों 
प्रदेशों तयो! समीपे गुरफाम्यां किचिदुपरि। तद्धं थी घुटिके गुल्फावित्यमर।पादों 

रणों दृ्ढ गाढ धारयेत ग्रह्यात्‌ । चकाराह्ताम्यां पादाभ्यां तत्र केंदस्थाने 

कंदं प्रपीडयेत्पकर्षेण पीडयेत्‌ । गुल्फादूध्व कराभ्यां पादों गहीत्वा नाभेरपो- 
भागे केंद पीडयेदित्यथ। ॥ १४ ॥ 

वज्नासन इति ॥ वजासने स्थितो योगी कुंडर्ली चारूयित्वा शक्तिचालनमुद्रों 

॥ भाषा ॥ 

स्वरूप ताय कहें हैं ॥ ऊध्वेमिति ॥ मृलस्थानतें वितस्तिमात्र प्रमाण ऊपरि नाभि ओर 
मेंढ़ इनके मध्यम कंदकों स्थान है मनुष्यनके देहके मध्यमें नवांगुठ कंदस्थात् है च्यार 
अंगछ चोडो पक्षीकि अंडाकोसो आकार और कोमल हे शत है वेष्टनकरके वल्लाकोसो हे 
स्वरूप जाको ऐसी योगीनकरके कंदुस्वरूप कह्यों है ॥ १३ ॥ 

सतीति ॥ वजासनकरके हस्तसं एढीनके उपर टकनानमें पाम पकडकरके नाभिके नीचे 
केंदर्कू पीडायमान कर ॥ १४ ॥ 

वजा[सन इति ॥ वज्रासनमें स्थित जो योगी कुंडढीनीकूं चढ़ायमानकरकें अथाति 

१६ 


( १२२ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


लक, $ सदर है. कल ३ बे यु ्‌ का त्‌्‌ | ] 
म ० कुर्यादनंतरं भर्त्रां कुंडडीमाशु बोघयत्‌ ॥ १७॥ 
$ ७ [ & [किक 0 त्त । | 
भानोराकुंचन कुर्याल्कुंडली चालयेत्ततः । 
मृत्युवक्रगतस्थापि तस्य मृत्युभय कृत 
१० 8 द्व 2। के र्‌ः घं >्प हर शा | 
मुद्वतेद्ययपर्यत॑ निरभेघ॑ चालनादसो ॥ 
ऊध्वेमारुष्यते किचित्सुषरन्नायां समुद्गता ॥| १७॥ 
तेन कुंडलिनी तस्याः सुषम्नाया मुख धुवम ॥ 
जहाति तस्मात्पाणो5प॑ स॒पुम्रां त्रजति स्वतः ॥ १८॥ 
सीका ॥ 
कृल्वेत्यथ/ । अनंतरं शक्तिचालनानंतरं भस्रां भख्राख्य कुंमर्क कुयात । एयरीवत्या 
कुंडली शक्तिमाथु शीघ्र बंधयेत्मबुद्धां कुयात्‌ । वन्नासने शक्तिचालनस्य प्रवे 
विधानेडपि पुनवद्जञासनापपादने शक्तिचालनानेतर भम्रायां वन्रामनमंत्र कतथ्य 
मिति नियमार्थ ॥ १५॥ 
भानोरिति ॥ मानानामिदंशस्थ सूयस्थाकुंचन कुयातू । नाभेराफुंचननत 
तप्वाकुचन भवति। ततो भानोराकुंचनात्कुंड छीं शक्ति चालयेत्‌। मत्योवर्क मुख गत- 
स्यापि प्राप्तस्थापि तस्य पुंसो मृत्युमय कालभय कुंतः । ने कृताध्पीत्य4४ ॥? * ॥ 
मुहतदयवि्ति ॥ मूहतसोंद्र्य खुस्मे घटिकाचतुप्ठयात्मक तत्पर्सेत तंदबंधि 
मद मी भी, 0 कक कर छ. नि इ कींओ।. ह का फ़ु का, 
निभये निःशेक चालनादसा शक्ति: सुपज्नायां समृद्रता सती कि चिदृध्वमाम्रप्यत 
आक्ृष्टा भवति ॥ 
तंनाति | तेनाध्वमाकपणेन कुडछी तस्या। प्रसिद्धाया। सुपृश्नाया मुखे मबश- 
क्‍ े ॥ भाषा ॥ 
शक्तिचालन मुद्राकरक ताके पीछे भद्वा नाम जो कुभक ताय करे या रैीतकर कंडली 
शक्तिकू शीघ्र वाध करावे अथात्‌ जगावे ॥ १५ 
ते ॥ नाभिदेशर्म स्थित जो सूर्य ताक आकुंचन करे नापि है आऊफचनकरक 

















न 


ही सूचकोी आऊुचन होय है सूबके आऊुचनतें कुंडली शक्तिक चलछात तो मृत्यके मखमे 
प्त हुयो जो पुरुष ताक काछअय नहीं होय || 
पेद्दयमिति ॥ च्यार घड़ीपर्यत निर्मय होय चालनते ये शक्ति मुपृन्नाम॑ उठती 
सती कछुक ऊपरकूं खिचे हे ॥ १७ ॥ 


तैनेति ॥ ऊपरकूं सिचवेकरके कुंडलीनी सुपुन्नाकों अपनो प्रवेशकों मार्ग ताय निश्रय 


तेतीयोपदेश! । ( १२५३ ) 


सू० तस्मात्संचालयेन्नित्यं सुखसुप्तामरुंधतीम्‌ ॥ 
तस्याः संचालनेनेव' योगी रोगेः प्रम्नुच्यते ॥ १९॥ 
येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन काठ जयति छीछया ॥ २० ॥ 
5 # 
ब्रह्मचयरतस्थेव नित्य हितमिताशिनः ॥ 
मंडलाइच्यते सिद्धिः कुंडल्यभ्यासयोगिनः ॥ २१॥। 
क्‍ ॥ यीका ॥ 
मार्ग श्रव॑ निश्चितं जहाति त्यजति। तस्मान्मागत्यागादय प्राणवायु) स्वतः स्वय- 
मेंत्र सुपुम्नां त्रनति गच्छति । सृपुम्नामुखात्पागेव कुंडलिन्या निगतत्वादि- 
ति भाव। ॥ १८॥ 
तस्मादिति ॥ यस्माच्छक्तिचालनेन पराणः सुपुज्नां त्रजति तस्पत्सुखेन सुप्ता 
सुखसुप्ता ता सुखसुप्तामरुंधतीं शाक्ति नित्य प्रतिदिन संचालयेत्सम्पक्‌ चालयत्‌ ! 
तस्याः शक्तेः संचालनेनव संचालनमात्रेण योगी रोगे! कासश्वासजरादिमिः पग्नु- 
च्यते प्रकर्पण मुक्तों भवति ॥ १५ ॥ 
येनेति॥ येन योगिना शक्ति: कुंडली संचालिता स योगी सिद्धीनामणिमादीनां 
भाजन पात्र भवति। अन्नास्मिन्नर्थ वहक्तेन वहुप्रशंसनन कि। न किमपी त्यर्थ!। 
काल मृत्यु ठीलया ऋौडयानायासनव जयत्यमिभवती त्यर्थ: ॥ २० ॥ 
ब्रह्मचयति || ब्रह्मचय श्ोत्रादिसिः सहोपश्संयमस्तस्मिन रतस्थ तत्परस्य नित्य 
क्‍ | माषा ॥ 
त्याग करे है ता मागके त्यागतें ये श्ाणवायु आपसे आपही सुपृम्नामें गमन करे है १८ 
तस्मादिति ॥ ताते सुखकरके सुती अरुंपती जो कुंडली ताय दिनिद्दिनप्रति नित्य 
चलावे ता शक्तिके चलायवे मात्रकरक योगी रोग जो कास खास जरादिक्रनकरके 
छट जाय ॥ १९ ॥ 
 येनेति ॥ जा योगीकरकें शक्ति कुंडली चालन करी जाय वो योगी आणिमादिक 
सिद्धी नकों पात्र होय है यामें बहोत मशंसाकरके कहा है कारुके सहजही जीतलछे अ- 
थांत्‌ तिरस्कार कर दे ॥ २० ।। 
ब्रह्मचर्येकि ॥ श्रोत्रादिक इंद्रीनकरक सहित उपस्थ इंद्रीको रोकनों तामें तत्पर होय 
नित्य हित करे पथ्य होय प्रमाणकों चतुर्थाशकर वनित एसो भोजन करे कुंडली शक्ती 


( १२४ ) हठयोगपदी पिकायां 





सृ० कुंडलीं चालयिला तु भर्तरा कुयाहिधेषतः ॥ 
एक्मभ्यसतो नित्य यमिनो यमभीः कुतः ॥ २२॥ 
दासपतिसहस्नाणां नाडीनां मलशोधने ॥ 
कुतः प्रक्षालनोपायः कुंडल्यभ्यसनाइते ॥ २३॥ 
इयं तु मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥| 
सदा हित॑ पथ्यं मिते चतुर्थोशर्वाननतमश्षातीति तस्य कुंदल्यभ्यासः शक्तिचालना- 
भ्यास; स एवं योगः सो उस्यास्ती ति स तथा तस्य मंद लाइखारिंश दिनात्मकाद नंतर 
सिद्धि: प्राणायामसिद्धि दंश्यते | नासाद क्षिणपागवा हिपवनान्प्राणो इतिदी घीकितश्न हे 
द्राभ/ परिपूरितामततलुः परारधेटिकायास्तत। । छिल्रा कालविशालबनिहवशरगं- 
भ्रूरंध्रनाडीगत तत्काय॑ कुरुते पुननव॒तरं छिन्न॑ भुत्र स्कंपवत्‌ । ४१ ॥ 
कुंडलीमिति ॥ कुंडलीं चालग्रित्वा शक्तिचालनं कृत्वा । अथानंतरमेव भ्रां 
भद्नाख्यं कुभक कुर्यात्‌ । नित्यं मतिदिन। एवमक्तप्रकारेणास्यसतों यमिनों यो- 
गिनो यमभीयमाद्धयं कुतः। नकुतों उपीत्यथ! | योगिनों देहत्यागस्थ स्वार्थी नत्वा- 
दिति तात्पर्य ॥ २२ ॥ 
द्ासप्रती द्वाभ्यामधिका सप्मतिः द्वासप्रतिसेख्याकानि सहमााणि द्वासप्रतिसह- 
स्नलाणि तेपां तत्संख्याकानां नाडीनां मलशोधने कतव्ये सति कुडल्यम्यसनाचनछ- 
क्तिचालनाम्यासादते बिना कुतः मक्षालनोपायः। न कुतोषषि । शक्तिचालना- 
भ्यासनत्र सवोर्सा नाडीनां मलशाधने भवतीत्यमिप्राय/ २३ ॥ 
इये त्विति ॥ इसे मध्यमा नाड़ी सुपुम्ना योगिनां दृदाभ्यासनासन खस्तिकादि 
॥ भाषा ॥ 
चालनको अभ्यास सोइ हैं योग जाके ता एसे योगीकू चालीस दिनकों मंइल तार 


अनंतर प्राणायाम सिद्धी दीसे है ॥ २१ ॥ 
कुंडलीमिति ॥ शक्तिचालनकरके ता पीछे भख्रानाम केमक करें नित्य या प्रकार- 

करके अभ्यास कर रह्यो जो योगी ताऊू यमराजते भय नहीं होस योगीऊू देहत्याग 

करनो स्वाधीनपनी है यातें ॥ २२ ॥ | 

है दासप्ततीति ॥ बहत्तर हज्जार नाडीनकों मलरोधन कियो चाह तो शक्तिचालन- 

के अभ्यास विना म्‌ लशोधनकों उपाय नहीं हाय शक्तिचालनके अभ्यासकरके ही 


९ ण ( ः हट #] न्‌ | प् शे्‌ धर कप अप | 9 । 
संपूर्ण नाडीनकी मलशोधन होय है ॥ २३ ॥ 


ते 


इयं लिति ॥ योगीनकुूं टढ अभ्यासकरक आसन प्राणायाम महा मुद्रा दिक्रनकरक ये 








तीयोपदेशः । हक 


मुद्राभिः सरला भवेत्‌ ॥ २ 

अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो ध्वत्वा समाधिना 

रुद्राणी वा यदा मुद्रा भद्रां सांद्धे प्रयच्छति ॥ २५॥ 

राजयोग विना एथ्वी राजयोग बिना निशा ॥ 

राजयोग विना सुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ २६ ॥ 

क्‍ ॥ थीका ॥ 
प्राणसंयामः प्राणायामः झुद्रा महाप्॒द्वादिका ते! सरला ऋज्वीं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अभ्यास इति ॥ समाधिनेतरह॒त्तिनिरोधरुपेणकाग्येण मनो धृत्वांतःकरणं 
धारणानिएं क्ृत्वाभ्यासे मन) स्थितां यत्ने विगता निद्रा येषां ते तथा तेपां। निद्रा- 
पदमालस्योपलक्षणं | अनल्सानामियथ; । रुद्राणी शांभवी मुद्रा वा अथवा परा- 
नया उन्मन्यादिका भद्दरां शुभां सिद्धि योगसिद्धि प्रदचछछति ददाति। एतेन हृठ- 
योगोपकारकों राजयोगः प्रोक्त: ॥ २५ ॥ 
राजयोगं॑ विना आसनादीनां वयथ्यमापचारिकलेपेणाह || राजयोगमिति ॥ 

दृत्येतरनिरोधपूतकात्मगो चरधारावाहिकर्निीविकल्पकह् ती राजयोग! । हट बिना 
राजयोग इत्यत्र सूचितस्तत्साधनाम्यासों वा ते बिना तम्ृते पृथ्वीशब्देन स्थेये- 
गुण: राजयोगादासनं लक्ष्यते। राजयोग बिना परमपुरुपार्थफलासिद्धेरिति 
हेतुरग्रेडपि योजनीयः । राजयोग विना निशेव निशा कुंभको न राजते निशायां 
प्रायेण राजजनसंचाराभावात्‌ । निशाशब्देन प्राणसंचाराभावलक्षणः कुंभकों ल 
क्ष्यते । राजयोग बिना मुद्रा महाप्ठद्रादिर्पा विचित्रापि विविधाषि विलक्षणापि 
वा न राजते न शोभते | पक्षांतर । राज्ञों नपस्य योगो राजयोगों राजसंबंपस्त 
बिना पृथ्वी भरूमिन राजते। शास्तारं बिना भूमों नानोपद्रवसंभवात्‌ । राजा 


॥ साथा ॥ 
मध्यमा नाडी सुपम्ना सरल होय है ॥ २४ ॥ 
अभ्यास इति ॥ समाधि जो एकागकरके मनके अम्यासमें धारणकरके गई हे निद्रा 
आलस्य जिनका तिनके रुद्राणी मुद्रा जो कुंडली सो शुभ जो योगसिद्धी ताय देवे हे ॥ ९५ 
[जयोगमिति ॥ राजयोग विना आसन नहीं शोमभाक़ प्राप्त होंयथ हैं ओर राज- 
योग बिना निशा जो कुंभक सो नहीं शोभे है राजयोग विना चित्रविचित्र मुद्रा नहीं 
शोभे है ॥ १६ ॥ 


तृ् 
सू० आसनप्राणसंया 








( १२६ ) . हठयोगपदीपिकायां 


स॒० सारुतस्य विधिं सर्वे मनोयुक्त समभ्यसेत्‌ 
इतरत्र न कतंव्या मनोवृत्तिमनोपिणा | 
इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शभ्ुना 
एकेका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी ॥ २८ ॥ 
उपदेश हि म॒द्राणां यो दत्त सांप्रदायिकम््‌ ॥ 
स्‌ एव श्रीगुरु: स्वामी साक्षादीश्वर एवं सः॥ २९, ॥ 
॥ टीका ॥ 


चंद्र! । सोमोउ्स्माक ब्राह्यणानां राजेति अते। । तस्थ योग॑ संबंध विना निशा रा- 
जिने राजते | राजयोग बिना नृप्सबंध बिना सुद्रा राजमिः पत्रेपू क्रियमाणब्रि- 
न्हविशेषः | विचित्रापि । पृथ्वीपश्ने रन्नादिननकत्वेन बिलक्षणापि । निशापस्ते 
ग्रहनक्षत्रादिभिर्विचित्रापि। झुद्रापक्षे रेंखामिविचित्रापि न राजते ॥ २० ॥ 
[रूतस्ेति ॥ मारुतस्य वायो। सर्वे विधि करुमऋमुद्राविधान मनेायुक्त मनसा 

युक्त समस्यसेत्सम्यगस्ससेत्‌ । मनीपिणा बुद्धिमता पुसा इतरत्र मास्तस्थ विधर 
न्यस्मिन्विपये मनोंद्रत्तिमनसों धर त्तिः पद्ठ लिन कतत्या ने काया || २५ ॥ 

मुद्रा उपसंहरति ॥ इतीति ॥ आदिनाथन सं्वश्चस्ण शंमुना थे सुख्ये भय 
पस्मादिति शंधुस्तेन । इत्युक्तरीत्या दश देशसंख्याका सुद्रा। पौका: कविता: । 
तासु मुद्रापु मध्ये एककापि प्रत्येमकरि खाकावन पद्रा यमिनां यमयतां योगिनां 
पहासिद्धिप्दायिन्याणिमादिप्रदातजी वा ॥ २८ ॥| 

मुद्रोपदेण्ठारं गुरे मशंसति ॥ उपदेशनिति ॥ ये पुवान्मद्रणां महामद्रादीनां 

| भाषा ॥ 

मारुतस्थेति ॥ मारुत जो वाय ताकी सर्वविवी कुंभक मद्रा विधान सो मनकरके यक्त 
अभ्यास करे बुद्धिमान पुरुपकरक प्राणायाम विधित आर विधयम मनकी हक्तिको प्रद्धांते 
नहीं करनो योग्य हैं | २७ ॥ 

इतीति ॥ आदिनाथ सर्वेश्वर शंभकरक दश मुद्रा कही हैं तिन मद्रानर्म एक एक मद्रा 
योगीनक महासिद्धी जो आशिमादिक तिनकों दवेबारी हैं ॥ २८ ॥ । 

उपदेशमिति ॥ जो पुरुष महामृद्रादिकनकी संप्रदाय जो योगीनकी गरुपरेपराने 
उपदेश देवे सो पुरुष सवगुरूनते अ्रष्ठ स्वामी सोही साक्षात्‌ प्रत्यक्ष इश्वर हैं ॥ 


तृतीयोपदेशः | ( १२७ ) 


मू० तस्य वाक्यपरो भृत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः ॥ 
अणिमादियुणेः साथ छभते कालवंचनम्‌ ॥ १३० ॥ 
इति श्ीस्वात्मारामयोगींद्रविरचितायां हठप्रदीपिकायां 
मुद्राविधानंनाम ततीयोपदेशः ॥ ३१ ॥ 
॥ टीका ॥ 
संप्रदायाद्योगिनां गुरुपरंपरारूपादागतं॑ सांग्रदायिकमृपदेश दत्ते ददाति।स 
एवं स पुमानेव श्रीगुरू श्रीमान्‌ गुर सर्वगुरुभ्यः श्रेष्ठ इत्यर्थ/ | खामी प्रथः स 
एव साक्षात्पत्यक्ष ईश्वर एवं सः | इंश्वराभिन्न एवं स इत्यर्थ: ॥ २९ ॥ 
तस्पेति ॥ तस्य मुद्राणामपदेणुगं रोवाक्यपरों वाक्यमासनकुंभकाबलुप्ठानविष- 
यके युक्ताह् रविहारचेष्टादिविषयर्क च तस्मिन परस्तत्पर।; तत्परथ्आादरवान । 
आदरशथ् विहिततपशकरणं भूत्वा संभूय म॒द्राणां महासुद्रादीनामभ्यासः पोनःपुन्ये- 
नावतन तस्मिन्‌ मद्राभ्यासे समाहित) सावधानः पुरुपोडणिमा दिग्यु णेर णिमा दि सि- 
द्विमिः साथ साक॑ कालस गत्योवेचनं प्रतारण लभते प्राप्तोति ॥ (३० ॥ 











थनंनाम तृतोयोपदेश। ॥ ३ ॥ 
॥ 'सापा ॥ 
तस्थेति॥ मुद्रानकीं उपदेशकत्ता गुरुकों वाक्य जो आसन कुभकादिकनकों करवेकी रीत 
योग्य आहार विहार चेष्टादिक विपयरूप जो वाक्य तामें तत्पर आदरवान्‌ होयकरकें 
महामुद्रादिकनकोी अभ्यास ताम सावबान होय अणिमादिक सिद्धीनकरकें सहित काछ 
जो मृत्यु ताको वंचन जो विरणी सो प्राप्त होय ॥ १३० ॥ 
ते श्रीहठप्रदीषिकाभापाव्याख्यायां मुद्राकथन नाम तृतीयोपदेशः | १ ॥ 


सारा कलतदााकनकबन लकी कक केक... आन्‍मपससेजअसमान'. डिभकवामप भाव, ./परककेकपेकलेत-अकफापक, 


0027: /्व#ाकारआाबक, अलावा 522 2 कमा 040, 


( १२१८ ) हठयोगप्रदी पिकारया 


सृ० नमः शिवाय गुरवेनादबिंदुकलात्मने ॥ 
निरंजनपढ़ याति नित्य॑ यत्र परायणः ॥ १ ॥ 
अथेदानीं प्रवधक्ष्यामि समाधिक्रमप्ुत्तमम्‌॥ 
सृत्युप्न व सुखोपायं ब्रह्मानंदकरं परम ॥ २॥ 
॥ दझीका ॥ 
प्रथमद्वितीयतृ तीयो पदेशोक्तानामासनकुंभकमुद्रार्णा फलभूत राजयोग विवश्लु। खा- 
त्मारामः श्रेयांसि बहुविप्रानीति तत्र विप्नवाहुल्यस्थ संभवात्त चिशत्तये शिवा मित्र 
गुरुनमस्कारात्मके मंगलमाचरति ॥ नम इति॥ शिवाय सुखरूपायेश्वरामिन्नाय 
वा। तदुक्तं। नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय ग़ुरुरूपिण इति । गुरवे देशिकाय यद्दा 
गुरवे सर्वोर्तर्वाभितया निश्चिलोपदेट्टे शिवायेश्वराय। तथा च पातेजलसूत्र | 
स पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ । नमः परव्दीभावों उरतु | कीदशाय शि- 
वाय गुरवे नादविंदुकलात्मने कांस्पघंठानित्हांदवद्लु रणणं नाद। बिदुरतुस्वा 
रोत्तरमावी ध्वनिः। कला नादेकदेशस्ता आत्मा स्व॒रूपं यर्य स तथा तस्म। 
नादर्विदुकलात्मना वतमानायेत्यथें। । तत्र नादविंदुकलछात्मनि शिव गुरों नित्य 
प्रतिदिन परायणो ड्वहितः घुमान्‌ । एतेन नादालुसंघानपरायण हत्युक्ते पृष॑पादेन 
गुरुशिवयोरभेदश सुचितः । अंजन मार्यापाधिस्तद्रदित निरंगनं शुद्ध पद्चते 
गम्यते योगिमिरिति पढे ब्रह्म याति प्राप्तोति। तथा च वक्ष्यति | नादालुसं- 
धानसमाधिभाजमित्यादिना ॥ १ ॥ 
समाधिक्रम प्रतिजानीते ॥ अथेति॥ अथासनकुंभकमद्राक थना नंतर मि दा नी म- 
॥ भाषा ॥ 
प्रथम ह्वितीय तृतीय जे उपदेश तिनमें कहें आसन कुंभक मुद्रा इनको फछमृत 
राजयोग ताय कट्मो चांहे एसे स्वात्माराम हैं सो विन्नकी निदत्तीके अर्थ शिवजी और 
गुरु इनमें अमेद जितायो जामें एप्तों गुरुममस्काररूप मंगल आचरण करें हैं ॥ नमः 
शिवायेति ॥ सुखरूप इंश्वरतें अभिन्न और गुरू कहिये उपदेिशके देंबेवारे एसे शिव- 
स्वरूप जो गुरू: तिनके अर्थ नमस्कार हो केसे हैं शिवरूप गुरू: घंटानादकों सो शब्द 
जाको एसो नादूबेंदु जनों अनुखार और कठा नादकों एकदेश ये हे आत्मा कहिये 
स्वरूप जाको और शिवस्वरूप गुरुनमें नित्यम्नति परायण जो पुरुष सो मायाकी उपा- 
पिरहित शुद्ध योगीनकरके प्राप्त होयवेके योग्य पद जो ब्रह्मपद ताय प्राप्त होय ॥ १ ॥ 
अथेति ॥ आसन कुंभक मुद्रा इनके कहेके अनेतर अब मत्याहाराब्िरूप समाधि- 


चतुर्थोपदेशः । ( १२९, ) 


॥ वीोका ॥ 

स्मिन्नवसरे समाधिक्रम प्रत्याहारादिरूप पवक्ष्यामि प्रकर्षेण विविच्य वक्ष्यामी- 
त्यन्वयः । कीद्श समाधिक्रर्म । उत्तम श्रीआदिनाथोक्तसंपादनकोंटिसमापिप्र- 
कारेपृत्कृष्ट | पुनः कीद्श मृत्यु कार हंति निवारयतीति भृत्युप्न स्वेच्छया देह- 
त्यागजनक तच्वज्ञानादयमनोनाशवासनाक्षयेः सुखस्थ जीवन्मुक्तिसुखणोंपाय 
प्राप्तिसावथन पुन/कीद्श पर ब्रह्मानंदकर प्रारब्धकर्मक्षये सति जीवबन्नह्मणोरभेदे- 
नात्यंतिकत्रह्मानंदप्राप्िरिपविदेहमुक्तिकरं। तत्र निरोधः समाधिना चित्तस्य ससं- 
स्काराशेपद त्तिनिरोंधे शांतघोरमृदावस्थानिह त्तो । जीव भेवेह विद्वान हपेशो का भ्यां 
विम्नुच्यत इत्यादिश्र॒त्युक्तनिविकारखरूपावस्थितिरूपाजीवन्मुक्ति भंवति । परम- 
मुक्तिस्व प्राप्तमोंगांतउतःकरणगुणानां प्रतिप्रसवेनोपाधिकरूपात्यंतिकनिह त्तावा- 
त्यंतिक स्वरूपावस्थान प्रतिप्रसवसिद्ध । व्युत्थाननिरोधसमाधिसंस्कारा मनसि 
लीग॑ते। मनोडस्मितायामस्मिता महति महान प्रधान इति चित्तगुणानां प्रति- 
प्रसव पतिसर्ग/ स्वकारणे लय । नन्तु जीवन्मुक्तस्य व्युत्थाने ब्राह्मणोडई 
मनुष्योडह मित्या दिव्यवहा रदर्शना चित्तादिभिरी पा धिक भावजन ना द स्लेन॒दुग्धस्येव 
स्वरूपच्युतिः सादिति चेन्न। संपज्ञातससमाधावलुभूतात्मसंस्का रस्प तातल्विकत्वनि- 
अयात्‌ । अतात्विकान्यथाभावस्याविकारित्वाप्रयोजकत्वात्‌ । अम्लेन दुग्धस्य 
दधिभावस्तु तात्विक इति। द्ष्टांतवेपम्थाच पुरुपस्य त्वेतःक रणोपा घिकी 5ह बाह्यण 
इत्यादिव्यवहारः स्फटिकस्थ जपाकुसुमसनिबानोपाधिरूपक एवं न तात्विकः । 
जपाकुसमापगमे स्फटिकस्थ स्वस्वरूपस्थितिवदंत/करणस्य. सकलूद्धत्तिनिरोधे ख- 
रूपावस्थितिरच्युतेव परुपस्य ॥ २ ॥ 


॥ 'सापा ॥ 
क्रम ताय विविचनाकरके कह है केसो हे समाधिक्रम श्री आदिनाथने कहे संपादन करे 


कीटिन समाधिके प्रकार तिनमें श्रेष्ठ हे फिर केसो है समाधिक्रम मृत्यु जो काछ ताक 
निवारण करे योगी समाधिके प्रभावतेंही अपनी इच्छापू्वक देहत्याग करे है और 
-तच्वज्ञानकों उदय मनकी वासनाको क्षय इनकरके जीवन्मुक्ति सुखकी उपाय कहा प्राप्तीको 
साधन हे फिर केसो हे समाविक्रम प्रार्य कमको क्षय होय फिर जीव ओर बक्नको 
भेद दूर होय फिर आत्यंतिक बह्मानंदकी म्राप्तिकों करवेवारो है॥ ९॥ 

२ 


( १६० ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मृ० राजयोगसमाधिश्र उन्सनी च मनोन्सनी ॥ 
अमरत्वं लयस्तत्वं शून्याशून्ध॑ पर पदम्‌ ॥ ३॥ 
अमनस्क तथा देत॑ निरालंब निरंजनम्‌ ॥ 
जीवन्मृक्तिश्व सहजा तुर्या चेत्येकबाचकाः ॥ ४ ॥ 
सलिले सेंधवं यदृत्साम्यं भज्ति योगतः ॥ 
तथात्ममनसोरेक्य॑ समाधिर्मिधीयते ॥ ५॥ 
यदा संक्षीयते प्राणो मानस च प्रलीयते ॥ 
तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते ॥ ६॥ 
तत्समं च हृयोरेक्य जीवात्मपरमात्मनोः॥ 
प्रनण्टसवेसंकल्पः समाधिः सोडमिघीयते ॥ ७॥ 
द . ॥ दीका' ॥ 
समाधिपयोयानविशेषेणाह॥ राजयोग इत्यादिना छोकद्रेयेन ॥ स्पष्ठ ॥२॥४॥ 
त्रिभि!ः समाधिमाह ॥ सलिल इति ॥ यदह्ृथथा सैंधवं॑ सिंधुदेशोद्धव॑ लवर्णं 
सलिले जले योगतः संयोगात्साम्यं सलिलसाम्यं॑ सलिलेक्यत्वं भजति प्राप्नोति 
तथा तद्दात्मा च मनश्रात्ममनसी तयोरात्ममनसोरेक्यमेकाकारता। आत्मनि 
धारित मन आत्माकारं सदात्मसाम्य भजति ताहशमात्ममनसोरेक्यं समाधिरभि- 
धीयते समाधिशब्देनोच्यत इत्यथे)। || ५॥ ६ ॥ ७॥ 
॥ भाषा ॥ 
अव समाधिक पयोय कह है॥ राजयोगेति ॥ राजयोग समाधि उच्मनी मनोन्मनी 
अमरत्व लय शून्याशून्यपरपद्‌ ॥ ३ ॥ अमनस्कं अछेत निरालंव निरंजन जीवन्मक्ति 
सहजा तुयों ये सब समाधीके ही वाचक हैं ये भेद आगे कहे हैं ॥ ४ ॥ 
सलिल इते ॥ जेंसें सिधुदेशमें हुयी सो सैंधव लवण सो जलमें योगकरकें जलूंकोई 


समान भाव होय जाय हे तेसेंही आत्मामें छगायो जो मन सो आत्माकी समान होय हे 
और आत्मा और मन इनके ऐक्य होनों ताकूं समाधी कहे हैं॥ ९५ ॥ जव प्राण क्षीण 
होय मन छीन होय तव अमरक्षावकूं प्राप्त होय ताकूंवी समाधि कहें हैँ ॥ ६ ॥ 
ओर जीवात्मा और परमात्माकों सम ऐक्य भाव होय हे तव नष्टहोंय हें सर्वे संकहप 


जाके ताकूं समाधि कहें हैं ॥। ७ ॥ 


चतुर्थो पदेशः । ( १३६१ ) 


मृ० राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः ॥ 
ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिगुरुवाक्येन छभ्यते ॥ ८ ॥ 
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभ तत्त्वदर्शनम ॥ 
दुलभा सहजावस्था सहुरोः करुणां विना ॥ ९ ॥ 
विविधेरासनेः कंभेविचित्रे: करणेरपि ॥ 
बुद्धायां महाशक्तो प्राणः शून्य प्रीयते ॥ १० ॥ 
॥ थीका ॥ 
अथ राजयोगप्रशंसा ॥ राजयोगस्पेति ॥ राजयोगसानंतरमेवोक्तसय माहात्म्यं 
प्रभाव॑ तत्त्वतों वस्‍्तुतः को वा जानाति। न कोडपि जानातीत्यर्थः । तत्त्वतों वक्तु- 
मशक्यत्वेष्प्येकदेशेन राजयोगप्रभावमाह । ज्ञान स्वस्वरूपापरोक्षालुभवे सुक्तिवि- 
देहमुक्तिः स्थितिनिर्विकारस्वरूपावस्थितिरूपा जीवन्मुक्तिः सिद्धिरणिमादिगुरु- 
क्येन गुरुवचसा लभ्यते। राजयोगादिति शेष१ ॥ ८ ॥ 
दुलेभ इति ॥ विशेषेण पिण्व॑त्यव॒वन्न॑ति प्रमातारं स्वसंगेनेति विषया ऐहिका 
दारादय आमुष्पिकाः सुधादयस्तेपां त्यागों भोगेच्छाभावों दुलेभः । तत्त्वदशेन 
पात्मापरोक्षानुभवः दुलभ सहजावस्था तुयावस्था सहुरोः। दृष्टि! स्थिरा यस्‍्य 
विनव दृश्यमिति वक्ष्यमाणलक्षणस्थ करुणां दयां विनेति सब्र संबंध्यते दुलंभा 
लब्धुमशक्या दु। सात्कप्टनिपेषयोरिति कोशः । गुरुकृपया तु सर्व सुलभमिति 
भाव; ॥ *. || 
विविधरिति॥ विविधेरनेक विधरासनेम त्स्थेद्रा दि पीठ चिंचित्रेनी ना विधे। कुंभके;। 
विचित्ररिति काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्र संबध्यते । विवचिन्रेरनेकप्रकारकेः 
॥ 'लाषा' ॥ 
अब राजयोगकी प्रशंसा कहें हें राजयोगस्येति ॥ राजयोगको माहात्म्य जो प्रभाव 
ताय तत्वकरकें कोई नहीं जाने हे ज्ञानमुक्ति स्थिति जो जीवन्मुक्ति और सिद्धी जो अ- 
णिमादिक ये सव गरूनके वाक्यकरकें राजयोगतें प्राप्त होय है ॥ ५॥ 
लेभ इति॥ उत्तम गरूनकी छरृपाविना विषय त्याग भोगवेकोी इच्छाकों अभाव 
दर्कभ हे तत्वदर्शन आत्माकों परोक्ष अनुभव दुल॑भ हे सहजावस्था जो तुयावस्था सोवी 
दलेभ है आर गरुकी कृपाकरके तो संपूर्ण घुलभ हैं ॥ ६ ॥ 
विविधरिति ॥ नानाप्रकारके आसन मत्स्थेद्रादिक और नानाम्रकारक कुभक ओर 


( १३२ ) क्‍ हठयोगप्रदी पिकायां 


सृ० उत्पन्नशक्तिबोधस्थ व्यक्तनिःशेंषकर्मणः ॥ 
योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते॥ ११ ॥ 
सुपुन्नावाहिनि प्राणे शून्‍्ये विशति मानसे ॥ 
तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मुछति योगवित्‌ ॥ १२॥ 
॥ दीका ॥ 
करणैईठसिद्धौं प्रकृष्टोपका रक्ैमेहासुद्रादिभिमेहाशक्तों कुंडलिन्यां प्रचुद्धायां गत- 
निद्रायां सत्यां प्राणो वायु) शुन्ये ब्ह्मरंधे पलीयते पलय॑ पाग्रोति। व्यापारा- 
भाषः प्राणस प्रलकूय। ॥ १०॥ 
उत्पन्नेति ॥ उत्पन्नी जात) शक्तिवोष) कंंडलीवोधों यस्य तस्य यक्तानि परि- 
हतानि निःशेषाणि समआ्रणि कर्माणि येन तस्य योगिन। । आसनेन कायिकण्या- 
पारे सक्ते भार्णेद्रियिषु व्यापारसखिष्ठति । प्त्याहरधारणाध्यानसंप्रज्ञातसमाधिभमि- 
मानसिकव्यापारे त्यक्ते बुद्धों व्यापारसतिष्ठति । असंगो हाय॑ पुरुष इति श्रुतेरप- 
रिणामी शुद्ध! पुरुषः सत्वगुणात्मिका परिणामिनी बुद्धिरिति ॥ ११ ॥ 
परवेराग्येण दीव॑कालसंभज्ञाताम्यासेनेव वा बुद्धिव्यापारे परित्यक्ते निर्षिका- 
रखरुपावस्थितिभवति सेव सहजावस्था तुर्यावस्था जींवन्पुृक्तिः खयभेव प्रयत्रा- 
तर॑ बिनेव प्रजायते प्रादुर्भवति। येन त्यजसि तस्त्यजेति निःसंगः प्रज्ञया भवेदिति 
च्‌ श्रुतेः | सुषुस्नेति ॥ जाणे थायो सुपुम्नावाहिनि मध्यनाडीप्रवाहिनि सर्ति 
॥ साथा | 
नानाप्रकारकी महामुद्रादिक इनकरके महाशक्ति जो कुंडढीनी सो जब जाग उठे हे 
तब प्राणवायु शून्य जो बदह्ारंत्र तामें छुूयकूं प्राप्त होय है ॥ १० ॥ द 
उत्पन्नेति ॥ उत्पन्न हुयो हे कुंडडीको वोध जिनके दूर किये हैँ समग्र कम जाने ता 
योगीके आसनकरके देहके व्यापार दूर होय जाय और म्राणेंद्रिय इनमें व्यापार स्थित 
रहे हे और मत्याहार धारणा ध्यान संप्रज्ञात समाधि इनकरकें मनके व्यापार दूर होय 
जाय तव बुद्धीम व्यापार स्थित रहे हैँ तव सत्वगुणरूपा बुद्धी होय हे वेराग्यकरकें दी 
काल संप्रज्ञातके अभ्यासकरके बुद्धीके व्यापार दूर होय जांय तब निर्विकार स्वरूपमें 
स्थिति होय हे याकूं सहजाउवस्था केहे हे और याहाँकि तुर्यावस्था कहें हैं और या 
योगीक्‌ जीवन्मुक्ति अपने आप और यत्नकरे विनाई प्राप्त होय है ॥ ११ ॥ 
सुषुस्नेति॥ ओर जव प्राणवाय सुषुम्ना जो मध्यनाडी तामें चलन लगे हे तव अंतःकर ण 


४) ० ४०७ 


शून्य जो ब्रह्म तामें प्रवेश करजाय ता काठमें योगवेत्ता संपूर्ण नें प्रारब्धकर्म तिनें निर्मूछ 


चतुर्थोपदेशः । ( १३३ ) 


सू्‌० अमराय' नमस्तुभ्यं सोईपिकालस्खया जितः ॥ 
पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १३ ॥ 
चित्ते समलमापन्ने वायो त्रजति मध्यमे॥ 
तदामरोली वज्रोी सहजोली प्रजायते ॥ १४॥ 
ज्ञान कुतो मनसि संभवतीह तावत्प्राणोषपि जीवति मनो 
॥ टीका ॥ 
मानसेंडतःकरणे शून्ये देशकाल्यस्तुपरिच्छेदहीने ब्रह्मणि विशति साति तदा 
तश्मिन काले योगविद्वित्तदत्तिनिरोधज्ञ: सर्वाणि कर्माणि सप्रारव्धानि निमला- 
नि करोति निमूलयति निर्मेलशव्दात्तत्करोंतीति णिच ॥ १२॥ 
समाध्यभ्यासेन आरब्धकर्मणोंउप्यभिभवाज्जितकाल योगिन नमस्करोति ॥ 
अमरायेति ॥ न पम्रियत इसमरः तस्मा अमराय चिरंजीविने तुमभ्यं योगिने नमः । 
सोडपि दुवीरोडपि कालछो मगृत्युस्त्वया योगिना जितोडमिभूतः इद । वाक्य नम- 
स्करणे हेतुए॥ स का यस्य कालस्य बदने झुखे एतद्ृइयमानं चराचरं स्थावरजंगर्म 
जगत्मंसारः पतित) । सीर्डाप जगद्गक्षकों उपीत्यर्थ; ॥ १३ ॥ 
पूर्वाक्तममरोल्या दिके समाधिसिद्धावेव सिद्यतीति समाधिनिरूपणानंतरं स- 
माधिसिद्धा तत्सिद्धिरित्याह॥ चित्त इति ॥ चित्तेंडतःकरणे समत्व ध्येयाकारह- 
त्तिप्रवाद्ल आपने प्राप्ते सति वायों प्राणे मध्यमे सुपुम्नायां त्जति सतीति चि- 
त्तसमत्वे हेतु । तदा तस्मिन्‌ काले अमरोली वज्जो ली सहजोली च पूर्वाक्ताः प्रजा- 
यंते नाजितप्राणस न चाजितचित्तस सिद्धबंतीति भाव। ॥ १४ ॥ 
हटाम्यासं विना ज्ञान मॉक्षथ्य न सिद्षतीत्याह॥ ज्ञानमिति॥ यावत्माणो 
॥ भाषा ॥ 
करे है ॥ ११॥ 
अब समाविके अभ्यासकरके पारठ्ध कमके (तिरस्कार करे है यातें जीत्यो है काछ 
जाने ता योगीकृ नमस्कार करें हैँ ॥ अमरायेति ॥ जा काछके मुखर्भ थावर जंगम सहित 
. संसार पडच्नो हे वो काछ जगतके भक्षण करे है और काऊंतें निवारण नहीं होय सो 
काछ मृत्यु तम योगीनकरके तिरस्कार कियो गयो एपसे अमरयोगी जो तुम ता तुझोरे 
अथ नमस्कार हो ॥ १३॥ 
चित्त इति ॥ चित्तजों अंतःकरण सो आत्मामें समभावकू प्राप्त होय जाय और प्रा- 
णवायु सुपृम्नाम॑ चलवे छगनाय तब अमरोछी वजोडी सहजोछी प्रमद होंय हैं॥ १४॥ 
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हठाभ्यास विना ज्ञान मोक्ष नहीं सिद्ध होय है ये कहें हैँ ॥ ज्ञानमिति ॥ इंडा पिंग- 


( १३४ ) हठयोगप्रदीपिकायों 


सू० घ्रियते न यावत्‌॥ प्राणो मनो दथमिदं विछूय॑ नयेद्यो 
मोक्ष स गच्छति नरो न कथंचिदन्यः॥ १०॥ 
॥ थीका ॥ 


जीवति । अपिशब्दादिद्रवियाणि जीवंति नतु प्रियंते । यावन्‍्मनों न प्रियते 
कितु जीवत्येव । इडापिंगलाभ्यां बहने प्राणस्य जीवन खख्विषयग्रहण मिद्रियाणां 
जीवन नानाविषयाकारहच्युत्पादर्न मससी जीवन तत्तद्भावतत्तन्मरणमत्र विव- 
क्षितं । नन्तु खरूपतरतेषां नाशस्तावन्मनस्यंतःकरणे ज्ञानमात्मापरोक्षातुभवः कुतः 
संभवति न। कर्तापि प्राणिद्रियमनोह त्तीनां ज्ञानपतिवंधक जा दिति भावः । प्राणो मनः 
इद दर्य यो योगी विलय॑ नाश नयेत्स मोक्षमात्येतिकखरूपावस्थानलश्षर्ण गरछति 
प्राप्मोति। ब्रह्मरंप्रे निव्योपारस्थितिः प्राणस्य लय: । ध्येयाकारावेशात्‌। विपयांत- 
रेणापारेण मनसो लयोडन्य; | अलीनप्राणोडलीनमनाथ कर्थचिदृपायशतेनापि 
न मोक्ष प्राप्नोतीत्यरथ । तदुक्त योगबीजे । नानाविधेविचारेस्तु न साध्य॑ जायते 
मनः । तस्मात्तस्य जयः भायः प्राणय जय एवं हीति। नानामार्गेः सुखद॒ःखपाय 
कैवल्यं परम पद॑ सिद्धमार्गेण लभ्येत नान्‍्यथा शिवभाषितमिति च्‌। सिद्धमार्गो 
सपुराणादिषु चेदं प्रसिद्धं। तथाहि अथ तदशनाभ्युपायो योग इति तदशनमात्म- 
दशन। अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मज़ा धीरो हपेशोंकों जहाती ति। श्रद्धा भक्ति ध्या - 
नयोगादवेद इति यदा पंचावतिए्ठंते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धि न विचेष्ठेत ता- 
माहुः परमां गति। ता योगमिति मन्यंते स्थिरामिद्रयधारणां ॥ अप्रमत्तस्तदा भव- 
तीति । यदात्मतत्वेन तुत्रह्मतत्व॑ दयोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ | अजं ध्रुवं सर्वेतत्त्- 
विशुद्धं ज्ञात्वा देव मुच्यते सवेपाशे! । ब्रह्मणे त्वा महसस आओ मित्यात्मान युंनीतेति 
जिरुज्नतः स्थाप्य समशरीरः त्हदीदियाणि मनसा सनिवेश्य ब्रह्माव्हयेन परतरेत 
॥ भाषा ॥ 
लान कर वायु चले ये प्राणकों जीवन है और इंद्विय अपने अपने विषयनकूं अहण करे 
ये इंद्रीनको जीवन हे और अनेक विषयनकी ढत्तीनकूं प्रगट करनो ये मनको जीवन हे 
तो जव तांई प्राण जीवे हैं इंद्रिय जीवे हेँ जब तांई मन जीबे हे ये सब जब तांई मेरे 
नहीं तव तलक ज्ञान जो आत्माकों परोक्ष अनुभव नहीं होय और प्राण और मन इन 
दोनोनकूं जो योगी नाश करदे सो योगी मोक्षकूं प्राप्त होय और नही छीन हे प्राणनाकों 
और नहीं लीन हे मन जाको वो पुरुष सो उपाय करकेंवी मोक्षके नही प्राप्त होय॥ १५॥ 





चतुर्थापदेशः । ( १३६५ ) 


॥ दीका॥ 
वद्रान स्रोताउसि सर्वाँणि भयावहानीति । ओमित्येब ध्यायथ आत्मानमियाया: 
श्रतयः । यतिधमंप्रकरणे मन्तु) । भूतभाव्यानवेक्षेत योगेन परमात्मनः । देहद्नय॑ 
विहायाश घुक्तो भवति बेधनात्‌ । याज्ञवल्कयस्मृतों । इज्याचारदमाहिंसादानस्वा- 
 व्यायकर्मर्णां | अय॑ तु परमों धर्मों यद्योगेनात्मद्शन । महार्पिमातंगः । अग्मिष्ठो- 
मादिकान्‌ सवान्‌ विहाय द्विजसत्तमः । योगाभ्यासरतः श्ञांत३ पर ब्रह्माधिंग- 
च्छति। त्राह्मणक्षत्रिय विशां ख्लीशुद्राणां च पावन । शांतये कर्मणामन्यबो गा न्ास्ति 
विम्ुक्तमे। दक्षस्प्रतों व्यतिरेकमुखेनोक्त । खसंबेदं हि तद्गह्म कुमारी स्लीसुखं यथा। 
अयोगी नव जानाति जासंघों हि यथा घटपित्याद्राः स्मृतयः | महाभारते 
योगमार्गे व्यास) । अपि वर्गावक्षष्टस्तु नारी वा धर्मकांक्षिणी । तावप्येतेन मार्गण 
गच्छेतां परमां गाति। यदि वा सवधमेज्ञों यदि वाप्यक्रती परमान । यदिवा धार्मिकः 
श्रेष्ठी यदिवा पापक्ृत्तमः । यदिवा पुरुपव्याप्रों यदिवा ऊेब्यथारकः । नरः सेव्य 
महादुः्ख जरामरणसागरं | अपि जिन्ञासमानोडपि शब्दबजह्मातिवतत इति। भग- 
मधिगच्छति। यत्सांख्ये! प्राप्यते स्थानमित्यादि च।आ दि त्यपुराणे। योगात्स जायते 
ज्ञान योगो मय्येकचित्तता । स्कंदपुराणे । आत्मनज्ञानेन मुक्ति: सात्तत्च योगाहवते 
नहि । स च योगश्विरं कालममभ्यासादेव सिद्धाथति ॥ कम पुराण शिववाक्य । 
अतःपरं प्रवक्ष्यापि योग परमदुलभं। ग्रेनात्मानं प्रपश्यंति भाजुमंतमिवरेशवर। 
योगा पमिदंहति क्षिप्रमशेप पापपजर | प्रसन्न॑ जायते ज्ञान ज्ञानानिवोणमृच्छति । 
गरुडपुराणे | तथा यतेत मतिमान्यथा स्यानिटंत्तिः परा । योगेन लभ्यते सा तु न 
चान्येन तु केनचित्‌ । भवतापेन तप्तानां योगो हि परमोपध । परावरप्रसक्ता धी- 
यस्पनिर्वेद्संभवा । स च योगाभिना दग्धसमस्तकेशसंचयः । निर्वाणं परम नित्य 
प्राप्रोत्येत ने संशयः ॥ संप्राप्तयोगसिद्धिस्तुपूर्णों यस्त्वात्मदशेनात्‌ | न किचि- 
दृश्यते कार्य तेनेव सकल कृत । आत्मारामः सदा पूर्णः खुखमात्यंतिक गतः । 
अतस्तस्यापि निर्वेदः परानंद्मयरय च। तपसा भाषितात्पानों योगिनः संयतें- 
द्वियाः । प्रतरंति महात्मानों योगेनेव महार्णन । विष्णुधर्मपु । यछेयः सर्वेभूतानां 
स्नीणामप्युपकारकं | अपि कीटपतंगानां तन्न; श्रेयः परं बद। हत्युक्त+ कपिल: 
पूर्व देवेदेवार्ष भिस्तथा । योग एवं परं श्रेयस्तेपामित्युक्तवान्‌ पुरा। वासिऐ्ठे दुः- 
सहा राम संसारविपवेगविषृचिका | योगगारुडमंत्रेण पावनेनोपशाम्यति | नत्ठु 
तत्वमसादिवाक्यरप्यपरोक्षप्रमाणं भवतीति किमर्थमतिश्रमसाध्ये योगे प्रयासः 


( १३६६ ) हठयोगपदी पिकारया 


॥ दीौका ॥ 

काये। । न व वाक्यजन्यज्ञानसापरोक्षत्वे प्रमाणासंभव इति वाच्यं । तत्तमस्या- 
दिवाक्यजस्य ज्ञानमपरोक्ष । अपरोक्षविषयकत्वात्‌ । चाह्लुपधटादिभपत्यक्षव दित्यनु 

मानस्य भ्रमाणत्वात्‌। न च विषयगतापरोक्षत्वस्थ नीरुपत्वाद्धेत्वसिद्धिरितिवाच्य । 
अज्ञानविषयचित्वतत्तादात्म्यापन्न॒त्वान्यतररूपस्थ तस्व सुनिरुपत्वात्‌ । यथा हि 
घठादोी चलश्षु!सबिकर्षेणांतकरणहत्तिदशायां तदधिष्ठानचैतन्याज्ञाननिद्वत्तों तन्चे 

तन्यस्थाज्ञानविषयता तद्ट्स्याज्ञानविषयचेतन्यतादात्म्यापन्नत्वं चापरोक्षत्व । तथा 
तत्त्वमस्यादिवाक्येन शुद्धचेतन्याकार्रातःकरणहच्युत्थापने सति तदज्ञानस निह- 
तत्वेनेव तत्त्वस्याज्ञानविषयत्वाचेतन्यस्यापरोक्षत्वमिति न हेलसिद्धि'। न चाभयो- 
जकत्व ज्ञानगम्यत्वापरोक्षत्व भत्यक्षपरोक्षविषयकत्वेन प्रयोजक त्वात।नर्लि द्वियज- 
न्यत्वं मनस इंद्रियत्वाभावेन सुखादिपरत्वे व्यभिचारात्‌ । अथवा भिव्यक्तचेतन्या- 
भिन्नतयाभासमानत्व॑ विषयस्यापरोक्षत्वे। अभिव्यक्तत्व॑ च निषहवत््यावरणकत्व 
परोक्षउ् त्तिस्थले वावरणनिहत्यभावन्ना तिव्या प्रि। |सर्पा दि श्रमजनक दो पव तस्तु ना ये 
सपेः किंतु रज्जुरिति वाक्येन जायमाना दृत्तिस्तु नावरणं निवतुयतीति ततन्न परोक्ष 
एवं विषयः । वेदांतवाक्यजन्यं च ज्ञानमावरण निवतेकत्वादपरोक्षमेव तम्मननादेः 
पूवेधुत्पन्नं। ज्ञाननिवतेकममाणासंभावनादिदोपसामान्याभावविशिष्टस्येव तस्थाज्ञा- 
_ ननिवतेकत्वात्‌ । किच ते त्वोपनिषदं पुरुष पृ८्छामीति श्रुतिप्र तिप न्नम्मुपनिषर्न्मा- 
त्रागम्यत्वं योगगम्यत्वेनोपपन्न॑ स्थात । तस्थात्तत्वमस्यादिवाक्यादेवापरोक्षमिति 
चेन्न | अतुषानसाप्रयोजकत्वात्‌ । नच पत्यक्षेपति निरुक्ताक्षसामान्य प्रतीद्िय- 
त्वेन कारणतया तज्जन्यत्वस्येव प्रयोजकत्वा ज्षित्यानित्यसाथारणप्रत्यक्षत्ते तु न“ 
किचित्मयोजकत्वमिति तन्मते तु प्रत्यक्षविशेषे इंद्रिय कारण तद्विशेषे च शब्द विशेष 
इत्येव॑ का्येकारणभावद्य स्थात्‌ । न च मनसोडनिद्वियत्व॑ं मनस ईंद्वियत्वे वाधका- 
भावादिद्विया्णा मनोनाथ इति मलुष्यपिवोदिश्यः मलुष्ियाणामय राजेत्या- 
दिवदिद्ियेष्येब किचिदुत्कर्ष ब्वीति। न तु तस्याप्यनिद्रियत्व॑ तत्व च पटस्वखंडो 

पाधिविशेष एवं। अतएव कर्मद्रियं तुपाय्वादि मनोनेत्रादि धींद्रियमिति भत्यक्े 
सादेंद्रियकमपत्यक्षमती द्रियमिति च शक्तिप्रमाणभूतकोशेडपी द्वियाप्रमाणक ज्ञान- 
स्ाप्रत्यक्षत्व॑ बदन मनस इंद्रियत्वज्ञापकत्व संगच्छते। इंद्रियाणि दशक चेति 
गीतावचन मनस इंद्वियत्वे प्रमाणं । किच तत््वमस्थादिवाक्यजन्ये ज्ञान शाब्दं। 


आए च्क 


सत्मतिपक्ष। । न चेदमप्रयोजक॑ । शाब्दंप्रत्येव शब्द जनकत्वेन लाधवमू- 


चतुर्थापदेश। । ( १३७ ) 


॥ दीका ॥ 
लकालुकूलतर्कात्‌ । ल्वन्पते तु शब्दादपि भत्यक्षस्वीकारेण कार्यकारणभावषद् 
यकरपने गौरव । अपि चू मनननिदिध्यासनास्यां पूवमप्युत्यन्नं । तब मतेपरों 
प्षमपि नाज्ञाननिवतेकमित्यज्ञाननिहत्तिप्ति बाधज्ञानलेनेव हेतुत्व॒मिति गॉ- 
रवं । मम तु समाध्यभ्यासपरिपाकेनासंभावनादिसकलपमलर हितेनांतःकर णे ना त्म- 
. नि रे सति दर्शनपात्रादेवाज्ञाने निहत्ते न कश्मिद्रोरवावकाशः । एप सर्वेषु 
भूतेषु गमृहोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग््यया बुध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शि- 
भि। । यच्छेद्राइ्नसी प्राज्ञ इत्यारम्यान्ञाननिश्टत्यथेकेन गृत्युमुखात्पमुच्यत 
इत्यंतेन कठवल्लीस्थमृत्यूपदेशेन संमतीडष्यमथ इति न कश्निदत्र विवादः 
इति यदि तु मननादेः पू्वशुत्पन्न॑ ज्ञान परोक्षमेवेति न प्रतिबद्धत्वकृतगों 
रवमिति मतमाद्रियते तदपि अवणादिभिमेनःसंस्कारे सिद्धेडव्यवहितोत्तरमा- 
त्मदर्शनसंभवात्तदुच्तरं वाक्यस्मरणादिकल्पन महद्गौरवापादकमेव । नन्नु न वर्य॑ 
केवलेन तकेण शब्दजन्यज्ञानस्यापरोप्तत्व॑ वदामः किंतु अ्रत्यापि। तथाहि। 
त॑ त्वोपनिषदं पुरुष पृच्छामीति आुत्या चोपनिषदत्व॑ पुरुषस्य नोपनिषज्ज- 
न्यबुद्धिविषयतलवमात्र॑ प्रत्यक्षादिगम्येप्योपनिषदत्वे व्यवहारापत्तेः । यथा हि 
द्ादशकपालेउछ्ानां कपालानां सत्वेषपि द्वादशकपालसंस्कृतेनाप्ठाकपालादि- 
व्यवहार: यथा द्विपुत्रादावेकपुत्रादिव्यवहार। । तथात्रापि नान्‍्यत्र तथा 
व्यवहार इति । उपनिषन्मात्रगमस्यत्वमेव प्रत्ययाथें; । तच्चमनोगम्यत्वेडनु- 
पपन्नमिति चेन्न । नहि प्रत्ययेनोपनिषद्धिन्न सब कारणत्वेन व्यावरत्यते । 
शब्दापरोक्षवादिना त्वयाप्यात्मपरीक्षे मनआदीनां करणत्वस्थांगीकारात्‌ । किंतु 
पुराणादिशब्दांतरमेव श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येम्य इति स्मरणात्स चारों ममापि 
संमत इति न किचिदेतत्‌ । प्रमाणांतरव्याहत्तों तात्पर्यकल्पनं चात्मपरोक्ने 
शब्दस्य प्रमाणते सिद्ध एवं वक्तुसुचितं । शब्दांतरव्याहत्तितात्पर्य तु श्रु 
त्यादिसंमतत्वात्कल्पयितुम्म॒ुचितमेव । एवं स्थिते मनसेवालुद्रष्टव्य मनसेवेदमा- 
प्व्यामित्यादिश्वुतयो उप्यांजस्येन प्रतिपादिता भवेयु: । यक्त कैथिदक्तं । दर्श 
नद्वत्तिप्ति मनोमात्र्योपादानत्वपरायत्ता श्रुतयों न विरुध्येत इति तदतीब 
विचारासह । यतः प्रमाणाकांक्षायां प्रहत्तासताः कथपस्ुुपादानपरा भवेयुः। कामः 
संकल्पो विचिकित्सेत्यादिश्रुत्या सावधारणया सबोसां हृत्तीनां मनोमात्रोपा- 
दानकत्वे बोधिते आकांक्षाभावेनोपादानतात्पर्यकल्बेन वर्णयित्‌ कर्थ शक्येरन्‌ । 
पूर्व द्वितीयवर्यां प्रणवस्य ब्ह्मवोधकलेनोक्तेस्तस्पाप्यपरोक्षहेतुत्वमिति शंकां 
१८ 


हक. हृठयोगप्रदी पिकायां 


॥ टीका ॥ 

निवारयित्‌ं मनसेवानुद्र॒प्टव्यमित्यादि सावधारणवाक्यानीत्येव वर्णयितु शक्यानि 
स्पुरित्यलमतिवाग़जालेन । वस्तुतस्तु योगिनां समा दृरविभक्ृष्टपदायज्ञान 
सबशास्रप्रसिद्ध न परोक्ष । तदानीं परोक्षसामग्यभावात्‌ । नापि स्मरणं तपां 
पूवविशिष्याननुभव।त्‌ । नापि सुखादिज्ञानवत्साक्षिरुपं । अपसिद्धांतात्‌ । नाप्य- 
प्रमाणकं प्रमासामान्ये करणनियमात्‌ । नापि चकश्षुरादिजन्य तेपामसजिकपात्‌ त 

स्मान्मानसिकी प्रमंव सा वाच्येति मनस इंद्रियल्व प्रमाणत्व॑ च दुरमपन्हतमत- 
ति। येडपि योगश्रत्योंः समुच्चय कल्पयंति तेपामपि पूर्वाक्तदूषणगणस्तदवख्थ एवं । 
तस्माद्योगजन्यसंस्का रसचिवमनो मात्रगम्य आत्मेति सिद्ध । न च कामिनी भा- 
वयतो व्यवहितका मिनीसाक्षात्कारस्ेव भावनाजन्यत्वेनात्मसात्षात्कारस्ाप्रमात्व- 
प्रसंग: । अवाधितविपयत्वात्‌दोपजन्यत्वाभावात्र । कामिनीसाक्षात्कारस्य तु 
वाधितविषयत्वादोपजन्यत्वाबाप्रामाण्य न । भावनाजन्यत्वात्‌ । न च भाव- 
नासमाधघेज्ञापकत्वे प्रमाणांतरापात। । तस्या मनः्सहकारित्वात्पमाणनिरूपणा- 
निपुर्णैयायिकादिभिरपि योगजपत्यक्षस्यालों किकपत्यक्षेंडतभावः कृत: । 
योगजालीकिकसबन्निकर्पेण योगिनों व्यवहितविप्रकृष्टस क्ष्मा थमात्मानमपि यथार्थ 
प्यंति । तथा च पातंजले सत्रे । ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्तातुमानप्रज्ञाम्याम- 
न्‍्यविपया विशेषा येत्वात्तत्र समाधीं या भज्ञास्याः श्रुते श्रवर्ण शाब्दवोध। । अनु 
मननमनुमाने योक्तिकज्ञा्न तद्ृपप्ज्ञाभ्यामन्यविषया विपयाः कृत: । विशेषा- 
थेत्वात्‌ । विशेषों निबिकल्पोड्थों विषयों यथा: सा तथा तस्था भावम्तथात्यं त 
स्माच्छब्द्यापदार्थतावच्छेदक पु रस्का रेणवानुमानस्य व्यापकत्वावरछेदक पुरस्का- 
रणव धीजनकत्वनियमेन तद्भहणे योग्यविशेष्यमात्रपरत्वादित्यर्थ: । अन्र- 
बादरायणक्कत भाष्यं । श्रुतमागमत्रिज्ञानं तत्सामान्यविषयं नद्यागमेन शकक्‍यों 
विशेषोडभिधातुं कस्मान्नहि विशेषेण क्ृतसंकेतः शब्दइत्यारभ्य समाभिप्रज्ञानि- 
ग्राह्म एव सविशेषों भ्रूतसूक्ष्मगतों वा पुरुषगतो बेति । योगर्वाने । ज्ञाननिष्ठो 
विरक्तोडपि पर्मज्ञोींडपि जितेद्रियः । बिना योगेन देवोषपि न मोक्ष लभते 
प्रिये । किच | तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिग॑ मनों यत्र नििक्तमस्थेति श्रतेः । 
कारण गुणसंगोडस्म सदसब्रोनिजन्मसु इति स्मृतेश्र देहाबसानसमभय्रे यत्र 
गायुद्धद्भो भवति तामेव योनि जीव? प्राप्रोतीति योगहीनस्य जन्मांतरं स्यादेव 
मरणसमये सम्मुदतवकव्यस्पायांगिना वारयितमशक्यत बात तदक्त यागबीन। 
दृहदवसानसमय वंचत्त यवद्विभावयेत्‌ । तत्तदेव भवेज्ञीब इत्येब जन्‍्मका 








चतुर्थोपदेशः । ( १३९, ) 


॥ झीका ॥ 
रुणं । देहांते कि भवेज्जन्म तन्न जानंति मानवाः । तस्पाज्ज्ानं च वेराग्यं 
जपश्न केवर्कल श्रमः । पिपीलिका यदा लग्मा देहे ज्ञानाहिश्वच्यते । असो 
कि हक्षिकेदेष्टो देहांते वा कर्थ सुखी । योगिनां तु योगवर्लेनातरकालेडउप्यात्म- 
भावनया मोक्ष एवेति न स्याज्जन्मांतरं । तदुक्ते भगवता । भयाणकाले 
मनसाउडचलेन भक्तया युक्तो योगब्लेन चेव इत्यादिना। शर्त चेका हृदयस्य 
नाडय हत्यादि श्रुतेश्व । नच तत्वमस्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानननकत्वे त- 
द्विचारस्य वेख्यथ्यमेवेति शंक्यं । वाक्यविचारणन्यज्ञानस्य योगद्वारा्परो- 
प्तज्ञानसाधनत्वात्‌ । अन्न च योगवीजे । गौरीखरसंबादो महानस्ति ततः 
किचिल्लिख्यते । देव्युबाच । ज्ञानिनस्तु मृता ये वे तेषां भवति कींदशी। 
गति। कथय देवेश कारुण्यामृतवारिधे ॥ इखर उवाच । देहांते ज्ञानिना 
पुण्यात्पापात्फलमवाप्यते । याहर्श तु भवेत्तचरुक्ता ज्ञानी पुनभवेत्‌ । पश्चात्पु- 
ण्येन लभते सिद्धेन सह संगाति । ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा। 
ततो नश्यति संसारों नान्यथा शिवभाषिते ॥ देव्युवाच ॥ ज्ञानादेव हि मोक्ष 
च्‌ बदंति ज्ञानित/ सदा ॥ न कर्थ सिद्धयोगेन योगः कि मोक्षदों भवेत्‌ ॥ इंश्वर 
उबाच । ज्ानेनेव हि मोक्षो हि तेपां वाक्य तु नान्‍्यथा ॥ सर्वे वर्दति खड्डे- 
न जयो भवति ताहि कि । बिना युद्धेन वीयेण कर्थ जयमवाप्रुयात्‌ । तथा योगेन 
रहिते ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत्‌ । नम्ु जनकादीनां योगमंतरेणाप्यप्रतिबद्धज्ञान- 
मोक्षयो: श्रवणात्कर्थ योगादेवाप्रतिवद्धज्ञानं मोक्षश्रेति चेत्‌ । उच्यते । तेषां 
पूवृजन्मानु प्ठितयोगजसंस्काराज्ज्ञानपाधिरिति पुराणादों श्रूयते। तथाहि। जैगी- 
पव्यों यथा विप्रो यथा चेवासितादयः । क्षत्रिया जनकाद्यास्तु तुलाधारादयों वि- 
छः । संप्राप्ताः परमां सिर्धि पूर्वा भ्यस्तखयोगतः । धर्मव्याघादयः सप्त शुद्राः पेल- 
चकादयः । मभेत्रेयीं सुलभा शाही शांडिली च तपस्िनी। एते चान्‍ये च 
बहवो नीचयोनिगता अपि । ज्ञाननिष्ठां परां प्राप्ताः पूर्वा म्यस्तस्वयोगत इति। 
किंच । पूर्वजम्मानु्ठितयोंगाम्यासपुण्यतारतम्पेन केचिद्रक्षत्वं केचिद्रह्पुत्रत्व॑ 
केचिदेवर्पित्व केचिहआ्र्पित्व॑ केचिन्मुनित्व केचिद्वक्तत्वं च पराप्ताः सेति । 
तत्रोपदेशमंतरेणेबात्मसाक्षात्का रबंतों भवेयु+ । तथाहि । दिरण्यगर्भवसिष्ठ ना- 
रदसनत्कुमा रवामदेवशुकादयों जन्मसिद्धा इत्मेव घुराणादिषु अआ्रूयते । यक्तु 
ब्राह्मण एवं मोक्षाधिकारीति श्रूयते पुराणादों तदयोगिपर । तदुृक्ते गरुड- 
पुराणे । योगाम्यासों नृणां येषां नास्ति जन्मांतराहतः । योगस्य भाप्तये तेपां 


( २४० ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मृ० ज्ञात्वा सुषैश्नासद्वेद रूव्वा वायुं च मध्यगम्त ॥ 
स्थित्वा सदेव सुस्थाने बच्मरंधे निरोधयेत ॥ १६ ॥ 
सर्याचंद्रमसों धत्तः काल राजिंदिवात्मकम्‌ ॥ 
भोक्ती सुषुम्रा कालस्य गुद्यमेतदुदाहतस ॥ १७॥ 
॥ दीका ॥ 
शुद्रवश्या दिकक्रमः । सख््रीवाच्छुद्रबमभ्येति ततो वेश्यत्वमापुयात्‌ । ततश्र क्ष- 
जियो विप्रः कृपाहीनसतों भवेत्‌ । अनूचानः स्थृतो यज्वा कर्मेन्यासी ततः 
पर । ततो ज्ञानित्वमम्येति योगी मुक्ति क्रमाक्मभेदिति । शुद्रवेश्यादिक- 
मायोगी भूस्वा मुक्ति लभेदित्यथंः। इत्थं च योगे सर्वाधिकारश्रवणादोंगो त्पन्न- 
तत्त्वज्ञानेन से एवं मुच्यंत इति सिद्ध । योगिनस्तु भश्रष्टल्यापि न शुद्रादि- 
क्रम: । शुचीनां शआीमतां गेहे योगश्रष्टोडइमिजायते ॥ अथवा योगिनामेवेत्यादि 
भगवद्बचनादित्यर्ू ॥ १५॥ 
प्राणमनसोलेय बिना मोक्षो न सिध्यतीत्युक्त । तत्र प्राणलयेन मनसोडपि लय 
सिध्यतीति तक्यरीतिमाह ॥ ज्ञालवेति ॥ सदैव स्वेदेव सुखाने शोभने खाने सु- 


कप कक. 


राज्ये धार्मिके देश इत्यायुक्तलक्षणे स्थित्वा स्थिति कृत्वा वसति कृत्वेसर्थः । सुपु- 
 म्रामध्यनाडी तखाः सद्भेद शोभन भेदनप्रकारं ज्ञात्वा गुरुप्तखादििदित्वा वायुं 
प्राणं मध्यगं मध्यनाडीसंचारिणं कृत्वा अह्रंप्रे मृधोवकाशें निरोधयेन्रितरां 
रुद्ध कुर्यात्‌ । प्राणस्य बह्मरंप्रे निरोधो लय; प्राणलये जाते मनोडपि लीयते | 
तदुक्त वासिष्ठे । अभ्यासेन परिस्पंदे प्राणानां क्षयमागते । मनः प्रशममायाति 
निवोणमबशिष्यत इति । प्राणमनसोलेये; सति भावनाविशेषरूपसमाधिसह- 
कृतेनांतःकरणेनावाधितात्मसाक्षात्कारों भवति तदा जीवन्नेब मुक्तः पुरुषों 
भवति ॥ १६ ॥ 

प्राणलये कालजयों भवतीत्याह ॥ सूर्याचंद्रमसाविति ॥ सूर्यश्न चंद्रमाश्व सूर्यो- 

॥ साथा ॥ 

ज्ञात्वेति ॥ सदा सवेदा सुंदर राज्यहोय धर्मात्मा देश होय सुंदर स्थान होय तहां 
निवास करके फिर सुषुम्ना मध्यनाडीके सुंदर भेदन प्रकार गुरुमुखसें जानकरकें प्राणवायुक्ं 
मध्यनाडी सुषुम्नामं चछन लगे एसो करके फिर बहारंध्रमें ढछय करदे प्राणकों रूय होतेंही 
मनकीवी लय होय है ॥ १६ ॥ 

अब म्राणकी लय होय तब कालकोवी जय होय है ये कहें हैं ॥ सूयोचंद्रमसावि- 


चतुर्थोपदेशः । ( १४१) 


मृ० दासपतिसहर्त्राणि नाडीदाराणि पंजरे ॥ 
सुषुम्रा शांभवी शक्तिः शेषास्त्वेव निरर्थकाः ॥ १८ ॥ 
क्‍ ॥ ठीका ॥ 

चंद्रमसों । देवतादँद्रे चेत्यानड़ । रातिश्व दिवा च रात्रिंदिव । अचतुरेत्या- 
दिना निपातितः) । राजिदिव आत्मा स्वरूप यस्य स राजिदिवात्मकस्तं॑ राक्ि- 
दिवात्मक॑ कार समय॑ धत्तों विधत्तः कुरुतः । सुपुम्ना सरस्वती कालस सूर्या- 
चंद्रमोभ्यां ऊुतस्य राजिदिवात्मकस्य समयस्य भोक्ती भक्षिका विनाशिका । एत- 
दह्य॑ रहस्यम्नदाहुत॑ कथितं। अय॑ भाव: । सार्धे घटिकाद्दय सूर्यों वृहति सार्प 
घटिकाद्य चंद्रो वहति। यदा सूयों वहति तदा दिनम्र॒च्यते | यदा चंद्रो वहति 
तदा रात्रिरुच्यते | पंचघटिकामध्ये राजिदिवात्मक। काछो भवति। लोकिका- 
होरात्रमध्ये योगिनां द्रादशाहोराज्ात्मकः कालव्यवहारों भवति। ताहशकाल- 
मानेन जीवानामायुमोनमस्ति । यदा सुपुम्नामार्गंण वायुत्रह्मर॑ंधे लीनो भवति 
तदा रातजिंदिवात्मकस्य कालस्याभावादुक्त भोक्ती सुपुम्ना कालस्येति | याव- 
हुह्मरंध्रे वायुर्लीयते तावद्योगिन आयुव॑र्धते | दीघकालाभ्यर्तसमाधियोंगी पृ 
वेमेव मरणकालं ज्ञात्वा ब्रह्मरंधें वायु नीत्वा कार निवारयति स्वेच्छया 
देहत्यागं च करोतीति ॥ १७ ॥ 

द्वासप्रतीति॥ पंजरे पेजरवच्छिरास्थिमिवद्धे शरीरे द्वाभ्यामधिकासप्रतिः 

| भाषा ॥ 

ति ॥ सूर्य चंद्रमा ये दोनो रात्रि दिवस रूप जो समय ताय करें हैं आर सुपम्ना जो 
सरस्वती सो सूर्य चंद्रमाकरके कियो गयो जो रात्रिदिवात्मक काछू समय ताकूं नाशके 
करवे वाढी है ये गोप्य क्यों हे याक्ीं भाव ये हे ढाई घडी सू्यचले हे और ढाई घडी 
चंद्रस्वर चले जव सूर्य चले हे तबतों दिन कहे हैं ओर जब चंद्र चले हे तवरात्रि कहे 
हें पांच घडीको दवात्मक काछ होय है टलोकिक मनुप्यनकों रात्रिदिनतामे 
हादशदिन रात्रिझूप काल होय हे एसे काठक प्रमाणकरके जीवनकों आय प्रमाण हे 
जव सपम्नामार्गकरके वायु ब्रह्मरंध्रम छीन होय है तव रात्रिदिवसात्मम काछको 
अभाव रहे हैं यातेही स॒पृमन्ना काछको नाशकत्ता कही जवताई ब्रह्मरंत्रम वायु लीन 
होय तितने योगीकी आय वढ़े ओर दीबकाल तांइ समात्रिको अभ्यास करवेवालो 
योगी पूर्वदी मरणकाल जानकरकें ब्षरंत्रमें वायुकं प्राप्तकरकें काहकूं निवारण करें फिर 
देहत्याग अपनी इछासूं कर ह ॥ १७ | 

हाम्प्ततीति ॥ पिजराकीसी नाइ नसेकरके वंधों जो शरीर तामे बहत्तर हजार नाडीनके 


( १४२ ) हठयोगपरदी पिकायां 


सृ० वायु: परिचितों यस्माद्िना सह कुंडलीम ॥ 
गैधयिलवा सपषुन्नायां प्रविशेदनिरोधतः ॥ १९॥ 
सषुन्नावाहिनि प्राणे सिद्धचत्येव मनोन्मनी ॥ 
अन्यथा खितराभ्यासाः प्रयासायेव योगिनाम्‌ ॥२० ॥ 


॥ टीका ॥ 

द्वासप्रति द्वासप्रतिसंडयाकानि सहस्राणि द्वासप्रतिसहर्ताणि नाडीनां शिराणां 
द्वाराणि वायुप्रवेशमागोंः संति सुषुम्ना मध्यनाडी शांभवी शक्तिरस्ति शं सुख 
भवत्यस्माद्कक्तानामिति शेभ्ुरीखरस्तसयय॑ शांभवी । ध्यानेन शेभ्रुप्रापकत्वात्‌ । 
शंभोराविभावजनकत्वादा शांभवी । यद्वा श॑ सुखरूपो भवति तिष्ठतीति शंश्ु- 
. रात्मा तस्यथेय शांभवी चिदर्भिव्यक्तिस्थानत्वाद्धयानेनात्मसाक्षात्कारहेतुत्वाच् । 
शेषा इडापिंगलादयर्तु निरर्थका एवं निर्गतोज्ये! प्रयोजन यासा ता नि- 
रथेका; प्वोक्तप्रयोजनाभावात्‌ ॥ १८॥ 

वायुरिति ॥ यस्मात्परिचितांडस्यस्तों वायुस्तस्मादप्िना जठराभिना सह 
कुंडली शक्ति बोधयित्वा अनिरोधतोड्पतिबंधात्सुषुम्नायाँ सरस्वत्यां भविशेत् 
वायोः सुषुब्नाप्रवेशाथमम्या सः कतेव्य इत्यथें; ॥ १९ ॥ 

सुपुन्नेति ॥ प्राणे सुषज्ञावाहिनि सति मनोन्‍्यनी उन्मन्यवस्था सिद्धाय त्येव । 
अन्यथा प्राणे सुषुन्नावा हिन्यसति तु इतराभ्यासाः सुषुन्नेतराम्यासा योगिनां 
योगास्यासिनां प्रयासायेव श्रमायेव भवतीत्यर्थ/ | २०॥ 

॥ साथा' ॥ 

द्वार वायुके प्रवेश मार्ग हे और सुषम्ना शांभवी शक्ती हे भक्तनकं शे जो सुख सो जातें 
होय सा शमू इंशवर ताकी ये शक्ती तासूं शांभवी नाम है ध्यानकरके शंभूकूं प्राप्त करे. 
हे वा शंभूकूं मगट करे है याते शांमवी नाम हे ओर अथवा शं कहिये सखरूप स्थित 
होय सो शंभू नाम आत्मा ताकी शक्ति ये चेतन्यकूं ध्यानकरकें ही आत्मसाक्षात्कार 
कर है यात्‌ शाभवा नाम हूं आर जे इंडा पिगल्ादंक नाडीते गया है मयाजन जनका 


आप 


एसी निरथंक है ॥ १८ ॥ 
वायुरिति ॥ अभ्यास कियो जो वाय॒ ताते जाठराग्रिकरकें सहित कंडकी ये वोधकराय- 


किक 


करके आर काऊकरक रुके नही एप्े वायक कंडली सरस्वतीम प्रवेश करें वायक सष- 
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म्रामे प्रवेशके अथथ अभ्यास करनों योग्य हे || १९ ॥ 
सुषुम्नेति ॥ प्राणवायु सुषुम्नामं चलवे छृगजाय तव मनोन्‍्मनी उन्मनी अवस्था सिद्ध 


चतुर्थापदिशः । ( १४७३ ) 


मू० पवनो बध्यते येन मनस्तेनेव बध्यते ॥ 
मनश्र बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते ॥ २१ ॥ 
हेतुद्रय तु चित्तस्य वासना च समीरणः ॥ 


तयोविनष्ट एकस्मिन्तोी द्वावपि विनश्यतः ॥ २२॥ 
| दीका' ॥ 

पवन इति॥ येन योगिना पवनः प्राणवायुबंध्यते बद्ध। क्रियते तेनेव योगिना 
मनो बध्यते । येन मनो बध्यते तेन पवनों बध्यते। मन; पवनयोरेकतरे बद्धे उभयें 
बद्धं भवतीत्यथ) ॥ २१॥ 

हेतुद्रय॑ तु चित्तस्थेति ॥ चित्तस्य प्रह्वतों हेतुद्रय कारणद्रयमस्ति कितदित्याह। 
वासना भावनाख्यः संस्कार; समीरणः प्राणवासुश्र तयोवॉसनासपमी रणयोरेक स्पि- 
न्पिनष्ठे सति क्षीणे सति तो द्वावपि विनश्यत+ | अयमाशयः । वासनाक्षये समीरण- 
'चित्ते क्षीणे भवतः । समीरणे क्षीणे चित्तवासने क्षीणे भवत:। चित्ते क्षीणे समी- 
रणवासने क्षीणे भवतः । तदुक्ते वासिष्ठे | द्वे बीजे राम चित्तस प्राणसंदनवासने । 
एकस्मिश्र तयोनेष्टे क्षिप्रं द्रे अपि नश्यतः | ठत्नेव व्यतिरेकेणोक्त | यावद्विलीन न 
मनो न तावद्रासनाक्षयः । न क्षीणा वासना यावचित्त तावन्न शाम्यति। न याव- 
दयाति विज्ञानं न तावश्चितसंशयः । यावत्न चित्तोपशमों न तावत्तत्त्ववेदनं । यावन्र 
वासनानाशस्तावत्तत्त्वागम$ कुतः । यावन्न तत्त्वसंप्रा प्रिने तावद्रासनाक्षय: । तत्त्वज्ञा- 
ने मनोनाशो वासनाक्षय एवं च। मिथ कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि खितान्यतः। 
तय एते सम॑ यावन्न खब्यस्ता सुहुगुहु)। तावन्न तत्त्वसंप्रा प्रिभवत्यपि समा अिते। २२ 

॥ भाषा ॥ 

होय है नही तो प्राण सुषुन्नामें नही वहे तो सुषुम्ना विना और जे अभ्यास हैं ते योगी- 
नके अ्रमके अथ हैं ॥ २० ॥ 

पवन इति ॥ जा योगीकरके प्राणवाय बछ कियो जाय ता योगीकरके मन बद्ध होय 
है और जाकरके मन बछ्ध होय हे ताकरके प्राणवायु बह होय है ॥ २१ ॥ क्‍ 

हेतुद्दय॑ तु चित्तस्येति ॥ चित्तकी प्रद्यतिमें दोय कारण हे कोनसे एकतों वासना और 
एक प्राणवायु इन दोनोनमें से एकवी क्षीण होय तो दोनोही नाशकूं प्राप्त होंय ये भावहे 
वासनाको क्षय होय तो प्राण और चित्त दोनोही क्षीण होंय और प्राण क्षीण होय तो 
चित्त और वासना ये दोनो क्षीण होय हें और चित्त क्षीण होय तव प्राणवायु और 
वासना ये दोनो क्षीण होंय है ॥ २२ ॥ क्‍ 


द (१४४७ )  . हठयोीगेपदी पिकायां 


सू० सनो यत्र विछीयेत पवनस्तत्र छीयते ॥ 
पवनो छीयते यत्र मनस्तत्र विछीयते ।। २३ ॥ 
दुग्धांबवत्संभिलिताबुभो तो तुल्यक्रियों मानसमारुतोहि ॥ 
यतो मरुत्तत्र मनःप्रत्तत्तियतों मनस्तत्र मरुत्प्रतृत्तिः॥२४॥ 
तत्रेकनाशादपरस्य नाश एकप्रतृत्तेरपरप्रव्वतिः ॥ अध्व- 


स्तयोशथ्रेंद्रियवर्ग तृत्तिः प्रध्वस्तयोर्मो क्षपदस्य सिद्धि: ॥२५॥ 
॥ दीका' ॥ क्‍ 


मन इति।॥ यत्र यस्मिन्नाधारे मनो लीयते तत्र तस्मिन्नाधारे पवनो विलीयत 
इत्यन्वय। ।। २२ ॥ 

दुग्धांबुवदिति ॥ दुग्धांबुवत्क्षी रनी रवत्संमिलितो सम्यकू मिलितो तावुभो द्वाव- 
पि मानसमारुतो मानस च मरुतश्ल मानसमारुतो चित्तप्राणी तुल्यक्रियों तुल्या 
समा क्रिया पहत्तियंयोस्तादशों मवत॥ तुस्यक्रियत्वमेवाह। यत इति। यतः यज्न सावे- _ 
विभक्तिकसतसिः । यस्मिन्‌ चक्रे मरुद्रायु) प्रव्तते तत्र तस्पिनू चक्रे मनःप्रहत्तिः 
मनसः प्रहत्तिभवति। यतो यर्मिन्‌ चक्रे मनः भवर्तते तत्र तस्मिन्‌ चक्रे महत्पत्न- 
त्ति३ वायोः प्रहत्तिभवतीत्यर्थ/ । तदुक्त वासिष्ठे । अविनाभाविनी नित्य॑ जंतूनां 
प्राणचेतसी । कुसुमामोद्वन्मिश्र तिलतैले इवास्थिते। कुरुतश्च विनाशेन कार्य 
मोक्षाख्यम्मुत्तममिति ॥ २४७॥ ््ि द 

तत्रेति ॥ तत्र तयोमानसमारुतयोमेध्ये एकस्य मानसस्य मारुतस्य वा नाशाह- 

॥ सादा ॥ 

मन इति ॥ जा आधघारमें मन लीन होय ताही आधार चक्रमें पवन लीन होय और 
जाम पवन लीन होय तामें मन छीन होय हे ॥ १३ ॥ 

दुग्धांबुवदिति॥ और जल दुध कीसी नाई मिले हुये चित्त और प्राण ये दोनो समान है. 
प्रदत्ति जिनकी एसे होंय हैं अब इनकी समान प्रद्यति कहें हें जा चक्रमें वायु वर्तते हे 
तामें मनकी प्रठत्ति होय हँओर जा चक्रमें मन वर्त्त हे ता चक्रमें वायुकी प्रढधति होय है॥२४॥ 

तत्रेति ॥ मन और प्राणवायु इन दोनोनमेसूं एकके छूयतें दूसरोवी रूय होय जाय 
एसेंही एक मनकी अथवा पवनकी प्रद्धत्ति होय तो दूसरेकी वी प्रद्धत्ति होय जाय मन 
ओर पवन ये दोनो नहीं छीन होय तो इंद्रीनके समूहकूं अपने अपने विषय प्रवृत्ति 
होय हे और मन प्राणवायु ये दोनो प्रकर्पकरकें लीन होय जाय तो मोक्षपद्की सिछी 
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चतुर्थापदेशः । ( १४५ ) 


मू० रसस्‍्य मनसशथ्चव चंचलत्वं ध्वभावतः॥ 
रसो बद्धो मनो बद्ध किन्न सिद्धचति भ्रूतके ॥ २६ ॥ 
सूछितो हरते व्याधीन्मुतो जीवयति सवयम्‌ ॥ 
बद्धः खेचरतां धत्ते रसो वाइश्व पावेति ॥ २७॥ 
॥ दीका ॥ 


यादपरस्यान्यस्य मारुतस्य मानसस्य वा नाशो लयो भवति | एकप्रह्नत्तरकस्थ मानसस्थय 
मारुतस्य वा प्रध्तेज्योपारादपरपठ त्तिरपरस मारुतस्य मानसस्य वा भह् त्तिव्यो- 
पारों भवति । अध्वस्तयो रलीनयोमोनसमारुतयोः सतोरिंद्रियवर्गह्न त्तिरिंद्रियसमुदा- 
यखस्थ खखविपये म्रद्ृत्तिभेवति।प्रध्वस्तयों! पलीनयोसखयों: सतोर्मोक्षपदस्थ मो क्षा रूय- 
पदस्य सिद्धिर्निष्पत्तिभवति | तयोलेये पुरुपस्य खरूपेजवस्थानादित्यर्थ/ | तत्रापि 
साध्यः पवनस्य नाश पड़गयोगादिनिषेवणेन | मनो विनाशस्त गुरो१ पसादा न्रि- 
मेषमात्रेण सुसाध्य एवं। योगवीजे मूलछोकसायमुत्तरः जोक! ॥ २५॥ 

रससेति ॥ रसस्य पारदस्य मनसी मानसस्य भावतः खभावाच्ं॑चलत्वं चांचस्य- 
मस्ति । रसः पारदों वद्धश्रेन्मनश्रित्तं बद्धं भवति। ततो भूतले पृथिवीतले कि न 
सिद्धायति सब सिद्धयतीत्यर्थ/ ॥ २६॥ 

तदेवाह ॥ मूछित इति ॥ ओपणिविशेषयोगेन गतचापलों रसो मूछितः ऊँ 
भकांते रेचकनिह त्तो वायुमेछित इत्युव्यते | हेपाबतीति पावतीसुबोधायेश्वरवा- 
क्ये। मूछितों रसः पारदो वायु प्राणश्र व्याधीन रोगान्‌ हरते नाशयति। भस्मी- 
भूतो रसो ब्रह्मरंधे लीनो वायुश्ष शत; स्वयमात्मना स्वसामर्थ्येनेत्यथ । जीवयति 
दीघंकाल जीवनं करोति। क्रियाविशेषेण गुटिकाकारक्तों रसः बद्धों श्रमध्यादों 
धारणाविशेषेण धृतो वायुशत्र वद्धः खेचरतामाकाशर्गात थत्ते विधते करोतीत्यथः। 

| 'सलाषा ॥ 


होय अथोत्‌ इन दोनोनके छूय होयवेसूं पुरुषकूं स्वरूपमें स्थिति होय है ॥ २५ ॥ 
रसस्येति ॥ पारेकूं ओर मनके स्वभावतेही चंचछपनों है और पारो वंध जाय और 
मन बद्ध हो जाय तो एथ्वीतरमें वा प्राणीकूं सवेप्तिदी होय है ॥ २६ ॥ 
तदेवाह मूछित इति ॥ औषधीके योगकरके चपलता जाकी जाती रही एसो पारो 
सो मूछित वाजे हे और कुंभकके अंतमे रेचक करे ये वायु मूछित कहें हैं शिवजी कहें हैं 


हे पावती मूछित पारदकी भस्म रोगनकूं दूर करें है और मूछित वायु फिर बह्मरंध्रम 
१९६ | 


( १४६ ) . हठयोगप्रदीपिकार्यों 


मू० सनः स्पेयें स्थिरो वायुध्ततो बिंहुः स्थिरो भवेत्‌ ॥ 
बिंदुस्थेयात्सदा सत्वं पिंडस्थैय प्रजायते ॥ २८ ॥ 
इंद्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः ॥ 
मासुतस्थ लयो नाथः स लूयो नादमाओअितः ॥ २९,॥ 
सो5यमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे ॥ 


मनः प्राणलये कश्चिदानंदः संप्रवततेते ॥ ३० ॥ 
॥ टीका ॥ 
>तदुक्त गोरक्षकशतके । यद्धिन्नांजनपुंजससन्निभमिद ह€त्त श्रुवोर॑तरे तत्त्व वायुमय 
पकारसहितं तत्रेखरों देवता । प्राण तन्न विलाप्य पंचघटिकं चित्तान्वितं धारये- 
देषा खे गमने करोति यमिनां स्याद्ायुना धारणेति ॥ २७॥ 
मनःस्थैय इति ॥ मनसः स्थैयें सति वायु+ प्राणः खिरों भवेत्‌। ततों वायुस्थे- 
याहिंदुर्वीर्य स्थिरों भवेत्‌ | बिंदोः स्थैयो त्सदा सबंदा स्॑ व्ले पिंडस्यैर्य देहस्थे्थ 
प्रजायते ॥ ९८॥ क्‍ 
इंद्रियाणामिति ॥ इंद्रियाणां श्रोत्रादीनां मनोंडतःकरणं नाथः प्रवतेक। । म- 
नोनाथों मनसो नाथों मारुत+ प्राण; । मारुतस्य प्राणस्य लयो मनो विलयों नाथः। 
स लयो मनोलयः नादमाश्रितों नादे मनो लछीयत इत्य्थः ॥ २९॥ 
सोड्यमिति॥ सोड्यमेव चित्तलय एवं मोक्षारयों मोक्षपदवाच्य। । मतांतरेड्न्य- 
मते मास्तु वा। चित्तलयस्य सुषुप्तावषि सत्वान्मन!प्राणयोरँक सति कश्रिदनि- 
॥ 'भाषा ॥ 
लीन हुयो झुतपुरुषक अपनी सामथ्यकरकें दीर्घकारू तांई जिवावे हे और क्रियासूं 
गुटिकाके ,आकारकरके वंधो हुयो पारो मोढेमे धारण करेस्ुं आकाश गती करे हे और 
धारणकरके भृकुठीके मध्यम धारण कियो और वंधों हुयो वायु आकाश गतीकूँ 
करे है ॥ २७॥ 
मन:स्थर्य इति ॥ मन स्थिर होय तो प्राण स्थिर होय हे और वायुक्के स्थिर 
र होयवेस सबवः 


हुये ते वीये स्थिर होय हे वीय॑ स्थि 
इंद्रियाणामिति | इंद्विय जे श्रोत्रादिक तिनकों अंतःकरण नाथ हे अर्थात्‌ प्रवत्तैको 
रे धन रे थ्‌ हर । हि 

करवेवाढों है ओर मनको नाथ प्राण हे और प्राणको नाथ लय और ठय जो 

न 


सो नादकूं आश्रय करे हे अथीत्‌ नादमें मन छीन होय है ॥ २९ ॥ 


सोयमिति ॥ नादमें चित्तकों ढय सोही मोक्ष हे और मतांतरम एसे कहे हें सुपृप्त 


प्र 
यवेसूं सवंदा वर देह स्थिर होय हैं ॥ २८ ॥ 
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चतुर्थोपदेशः । ( १४७ ) 


सृ० प्रनणथासनिश्वासः प्रध्वस्तविषयग्रह 
निश्रेणो निविकारश्च लयो जयति योगिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
उच्छिन्नसवेसंकल्पो निःशेषाशेषचेष्टितः ॥ 
स्वावगम्थो लयः को5पि जायते वागगोचरः ॥ ३२५॥ 
॥ थीका ॥ 
वीच्य आनंद; संप्रवर्तते सम्यक प्रदृत्तो भवति। अनिर्वाच्यानंदा विर्भावे जीवन्पु- 
क्तिसु्ख भवत्येबेति भावः ॥ ३०॥ 
प्रनष्टेति ॥ खासश् निश्वासथ् खासनिशासों प्रनष्ठी छठीनों खासनिश्वासों 
श्िन स तथा वाद्यवायोरंतःप्रवेशनं खासः अंतःस्थितस्य वायोबेहिनिस्सरणं 
निः्वासः प्रध्वस्तः प्रकर्षण ध्वस्तों नष्टो विषयाणां शब्दादीनां ग्रही ग्रहण यस्पिन 
निगता चेष्ठा कायक्रिया यस्मिन निगतो विकारोंइत)करणक्रिया यस्मिन एता- 
हशो योगिनां लयोंइत।करणद्वत्तेथ्ययाकाराह्त्तजयति सर्वोत्कर्षण बतेते ॥ ३१॥ 
उच्छित्नेति ॥ उच्छिन्ना नपष्टाः सर्वे संकल्पा मनशपरिणामा यस्मिन स तथा 
निर्गतः शेपों येम्यस्तानि निःशेपाण्यशेपाणि चेष्टितानि यस्मिन स तथा खेनेवाव- 
गंतुं बोडुं शक्य+ः खावगम्यः वाचामगोचरों विषयः को5पि विल्क्षणों लय जायते 
योगिनां प्रादुभेवति ॥ १२ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
अवस्थामें चित्तको लय हे सोबी मोक्ष हे ताये कहे हैं थे मोक्ष नही है क्योंक मन 
प्राण इनको लय होय है तब कोइसंवी नहीं कहवेम आवे एसो आनंद प्रदत्त होय 
हे जब अनिर्वाच्य आनंद प्रगट होय हे तब जीवन्मुक्ती सुख होय हे यामे संदेह 
नहां हैं ॥ ३० ॥| 
प्रनष्टेते ॥ दूर हयो हे वास जाम वहारकी वायु भीतर खेचनो 
सो श्वास ओर भीतरकी वायक वहार निकासनो सी निश्वास और दूर हुयो है विपय- 
नकूं ग्रहण करनों जामे देहकी क्रिया जामे दृरहुह निविकार एसो योगीनको छूय 
अंतःकरणकी ढत्तीकूं बह्मत्राप्तीके अथ संपृणणते उत्कपकरके वर्त्ते है ॥ ३१ ॥ 
छेन्नेति || नष्ट हये हैं संपूर्ण संकल्प जामें निठत्त हुई हे संपूर्ण चेष्टा नाम 
और आपकरके ही जानवेके समय और वाणीसूं कहवेमे नहीं आवे एसेो विकृक्षण रूय 


योगीनकूं प्रगठ होय है ॥ ३२ ॥ 


) हठयोगप्रदीपिकायां 
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मू० यत्र इणिलियस्तत्र भ्रूतेंद्रियलनातनी ॥ 
सा शक्तिजीवभ्ूतानां हे अलक्ष्य लूप॑ गते ॥ ३३॥ 
लयो लय इति प्राहुः कीदर्श लयलक्षणम्‌ ॥ 
अपुनरवांसनोत्यानाछयो विषयविस्म्रतिः ॥ ३४ ॥ 
वेदशाख्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥ 
७.९५, + ८६ है 
एकेव शांभवी झुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ३५ ॥ 
॥ दीका ॥ 
यत्र दृष्ठटिरिति ॥ यत्र यस्मिन्विषये ब्रह्मणि दृष्टिरंतःकरणह चिस्तत्रेव रूयो 
भवति | भूतानि प्रथिव्यादीनि इंद्रियाणि श्रोचादीनि सनातनानि शाखतानि 
यस्ां सा सत्कायवादेडविद्यायां कायजातस्य सत्त्वात्‌ । जीवभूतानां प्राणिनां 
शक्तिविद्या इमे है अलक्ष्ये ब्रह्मणि लय गते योगिनामिति शेष ॥ ३३ ॥ 
लय इति ॥ ढय इति प्राहुवेदेति वहवः। रूयस्थ लक्षणं लयखरूपं कौदशमिति 
प्रश्नपवर्क लयखरूपमाह । अपुनरिति ॥ अपुनवौसनोत्थानात्पुनवासनास्थाना- 
भावादििपयविस्मृतिविषयाणां शब्दादीनां ध्येबाकारस्य विषयस्य वा विस्मृतिलेयो 
लयशब्दार्थ इन्यथ; | ३० ॥| 
वेदेति ॥ वेदाशजारः शाख्राणि पट पुराणान्यप्टादश सामान्या गणिका इच्‌ 
वेश्या इब । वहुपुरुपगम्यत्वात्‌ । एका शांगवी सुद्रेव कुछवधूरिव कुलखीय गुप्ता। 
पुरुषविशेषगस्थत्वात्‌ )। ३५ )| 
॥ साषा ॥ 
यत्र दृष्टिरिति ॥ जा बहामें अंतःकरणकी वत्ती होय ता ब्रह्मम रछूय होय हे 
र॒ पंचमहामत ओर दशो इंद्विय ये निरंतर जाम रहें एसी अविद्या और प्रा- 
णीनकी शक्ती विद्या ये दोनो योगीनक ब्रह्ममें छय होय हे ॥ ३३ ॥ 
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चतुर्थोपदेश; ( १४९, ) 


म० अंतलेक्ष्यं बहिदेष्टानिमेषोन्मेषवजिता ॥ 
एपा सा शांभवी मुद्रा वेदशाखेषु गोपिता ॥ ३६ ॥ 

अंतर्लक्ष्यवि्ीनचित्तपवनो योगी यदा वर्तते दृष्ठया निश्व- 

लतारया बहिरधः पश्यन्नपश्यन्नपि ॥ मुद्रेधंे खछ शांभवी 

भवति सा लब्धा प्रसादाहुरोः शून्याशून्यविलक्षणं स्फरति 

तत्तत्वं पर॑ शाभिवम््‌ ॥ ३७॥ 

द ॥ थीका ॥ 

चित्तलयाय प्राणल्यसाधपनी मूता झुद्रां विवश्लुस्तत्र शांभवीं मुद्रामाह ॥ अंत- 
लेक्ष्यमिति ॥ अंत) आधारादिब्रह्मरंधांतेषु चक्रेफ मध्ये खाभिमते चक्रे लक्ष्यम- 
तःकरणह त्ति। | बहिदेहाद्हि।प्रदेशे दृष्टि: चल्ुःसंबंध: | कीदशी दृष्टि! निमेषो- 
न्मेषवर्जिता निमेष। पक्ष्ससेयोगः उन्म्रेष। पक्ष्मसंयोगविलेष: ताभ्यां वॉनजिता 
रहिता चित्तेस्य ध्येयाकारावेशे निम्मेषोन्मेषर््िता दृष्टिभंवति। सोक्तेषा हुद्रा 
शांभवी शेभोरिय शांभवी शिवप्रिया शिवावि्भावजनिका वा भव॑ति। कीदशी 
वेदशासख्रेषु गोपिता वेदेषु ऋगादिषु शास्त्रेष्‌ सांख्यपातंजलादिष गोपिता 
रक्षिता॥ ३६ ॥ रे 

शांभवीं मुद्रामभिनीय दशेयति ॥ अंतलेक्ष्यमिति ॥ यदा यस्यामवस्थायामंतः 
अनाहतपन्नादो यद्वक्ष्य सगुणेश्वरश्त्योदिक तत्वम्यादिवाक्यरूक्ष्य जीवेखरामि- 

॥ भाषा ॥ 

मेति ॥ भीतर आधारसूं लेके ब्ह्मरंप्रपर्यत जे चक्र तिनके मध्यम अपुनकूं 
छित चक्र तामे नो लक्ष्य कोन ब्रह्म तामें अंतःकरणकी वृत्ति और देहतें बहार 
सो पलकनकों खोलनो मृदनों तिनकरक वर्जित दृष्टि होय सो ये शांभवी 
दरकू आदि हे वेदनमें ओर शाखत्रनों सांड्य पातंजरादिक 
| सगुण इंश्वरकी मूर्ति 


[आाक | आक 


गीस्‍स्थर ह भातरलदा 
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दाष्टि जाकी एसी दष्टिकरकें देहके वहार नीचो ऊंचों देखे है तोहु वहारके 
विषयनक्‌ नहीं ग्रहण करे है ये शांभवी मुद्रा हे सो ये गुरुनकी कृपासूं प्राप्त होय हे 
| भरे पे च 6३ 
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तब शांभवीम प्रकाशमान पद ओर वास्तव वर [| ३७ ॥ 


( १७७ ) हठयोगप्रदी पिकाया 


स० श्रीशाभव्याश्र खेंचर्या अवस्थाधामभेदतः ॥ 
भवेश्वित्तलयानंदः शून्ये चित्सुंखरूपिणि ॥ ३<॥ 


तारे ज्योतिषि संयोज्य किंचिदुन्नमयेहुवों ॥। 
॥ झीका॥ 

क्षमरेत्रह्माप्मीति वाक्यार्थभूत॑ ब्रह्म वा तस्मिन्बिलीनों विशेषेण लीनो चित्त- 
पवनों मनोमारुतों यस्य स तथा योगी बर्तते निथ्वलतारया निश्चला स्थिरा तारा 
कनीनिका यस्यां तादश्या दृष्टया वहिर्देहाद्वहिःप्रदेशे पश्यन्नपिं चक्षःसंबं्ध कुर्बे- 
ज्पि अपश्यन वाह्मयविषयग्रहणमकुवेन्‌ वतते आस्ते। खल्विति वाक्‍्या लेकारे। इय- 
मुक्ता शांभवी मुद्रा शांभवीनामिका सुद्रयति छेशानिति मुद्रा गुरोदे शिकस प्सा- 
दात्मीतिपूवेकादलुग्रहाद्वब्धा परन्‍्माचेत्तदिदरिति वक्तुमशक्‍य॑ शांभव शांमवीसुद्रा- 
यां भासमान परदे पद्मते गम्यते योगिभिरिति पदमात्मस्वरूप॑ शुन्याशुन्यविलक्षण 
ध्येयाकारहते! सद्गभावाच्छन्यविलक्षणं तस्या अपि भानाभावादशुन्यविलक्षण्ण 
तत््वे वास्तविक वस्तु स्फुरति पतीयते। तथाचोक्त | अन्त्लक्षमनन्यभी रवबिरतें 
पश्यन्मुदा संयमी दृष्ठब॒न्मेपनिमेषवाजितमियं मुद्रा भवेच्छाम्भवी ॥ सुप्तेये गिरि- 
शोन तंत्रविदुषा तंत्रेषु तत््वाथिनामेषा स्याधमिनां मनोलयकरी सुक्तिपदा दुलूभा 
। !। ऊध्वेदृष्टिरधोदष्टिरुप्ववेधो क्थ:शिराः । राघायंत्रविधानेन जीवन्युक्तो 
भवेत्क्षितों । ९५। ॥ २३७ ॥ 

श्रीशांभव्या इति ॥ श्रीशांभव्या। श्रीमयाः शाॉंभवीसुद्रायाः खेचरी म॒द्राया था - 
वस्थाधामभेदतः अवस्थाडवस्थितिर्धाम स्थान तयोभेंदाच्छांमव्यां बहिदृष्टथा 
बहिःस्थितिः खेचयों भ्रमध्यटष्टायाउ्वस्थितिः । शॉंभव्यां हदयभावनादेशः खेच- 
या भ्रमध्य एवं देश; | तयोभेंदाम्यां शून्‍्ये देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्ये समाती 
यविजातीयख़गतभेद्शून्ये या चित्सुखरूपिणि चिदानंदर्वरूपिण्यात्मनि चित्त- 
लयानंदो भवेत्स्यात्‌। श्रीशांभवीखेचयों रवस्थाधामरूपसा पनांशे भेद; नतु चित्तल 
_ यानंदरूपफलांश इतिभाव; ॥ ३८ ॥ 

उन्मनी झुद्रामाह ॥ तारे इति॥ तारे नेत्रयों; कनी निके ज्योतिषी तारयोनासग्रे 

॥ भाषा ॥ 

श्रीशांभव्या इति ॥ श्रीशांभवीमुद्राके ओर खेचरीमद्राके अवस्था ओर धाम 
इनके भेदकरके रहित चतन्‍्य आनंदरूप आत्मा तामे चित्तकों छय ताकी आ- 
नंद होय है ॥ ३८ ॥ 

उन्‍मनी मुद्रा कहें हे ॥ तारे इति ॥ दृष्टी नासिकाके अग्नमें युक्त करेसे प्रकाश- 


चतुर्थी पदेशः । (१५१ ) 


म्‌० पूवेयोग मनोशुजच्चन्मनीकारकः क्षणात्‌ ॥ ३१९॥ 
केविदागमजालेन केचिन्निगमसंकुलेः ॥ 
केचित्तकेण मुद्यंति नेव जानंति तारकम ॥ ४०॥ 
अधोन्मीलितछोचनः स्थिरमना नासायदत्तेक्षणश्रंद्रार्काव- 
पि लीनतामुपनय ज्निस्पंदभावन यः ॥ ज्योतीरूपमशेष- 
| दीका ॥ 
योजनात्पकाशमाने तेजसि संयोज्य संयुक्ते कुवा खुबों किचित्स्वस्पमन्नयेदूर्ध्व 
नयेत्‌ । पूर्व पूर्वोक्तो इतलक्ष्यवहि्दैष्टिरित्याकारको योगों युक्तियेस्मिन्‌ तत्तादशं 
मनोंडतःकरणं युंजन युक्त कुषन योगी क्षणान्मुहृतोदुन्मनीकारक उन्मन्यवस्था- 
कारकों भवति ॥ ३९ ॥ 
उन्मनीमंतरा 5न्यस्त रणोपायो नास्तीत्याह ॥ केचिदिति ॥ केचिच्छासतंत्रा दि - 
विद४ आगच्छति बुद्धिमारोहेत्यर्थों एभ्य इत्यागमाः शास्रतंत्रादयस्तेषां जालेजी- 
लवद्वंघनसाधनेस्तदुक्तेः फलेम्रेत्यंति मोह प्राप्रुवंति। तत्रासक्ता बध्यंत इति 
भाव: । केचिद्रेदिका निगमसंकुलेनिंगमानां निगमोक्तानां संकुले! फलवाहुस्येसु- 
त्वेति । केचिद्रेशपिकादयस्तकेंण खकल्पितयुक्तिविशेषेण मुत्य॑ति । तारयतीति 
तारकस्त तारक तरणोपाय नेव जानंति। उत्तोन्मन्येब तरणोपायरतं न जानें- 
तीत्यथें; ॥ ४० ॥ 
अर्धोन्मी लितिति ॥ अर्धउन्मीलिते अधोन्मीलिते अधोन्मीलिते लोचने येन 
| साषा ॥ 
मान तेन होय हे तामेही दृष्टीकू युक्तकरकें कछूक भुकुटीकू ऊंची चढावे पहले क- 
हो अंतरलक्ष्य बहिदेष्टि योग जामें एसो अंतःकरणकूं युक्त करे तो योगी क्षणमा- 
त्रमं उन्‍मनी अवस्था होय है ॥ ३१९ ॥ 
उनन्‍्मनी विना और तिरवेकोी उपाय नहीं हे ये कहें हैं॥ केचिदिति ॥ जे को- 
शास्त्र तंत्रादिकनके वेत्ता है ते शास्त्र तंत्रादिकनके फल तिनकरके मोहकू माप्त होय 
आर जो कोह वेदके जानवेवारे है ते वेदर्म कहे जें बहोत्से से फू तिनकर के 
हकूं भाप्त होय रहे न्‍्यायशास्त्री हैं ते तर्ककरकें मोहकूं प्राप्त होय रहे हैं और पू 
ही जो उनन्‍्मनीही तरणकों उपाय ताय नहीं जानि हे ॥ ४० ॥ 
अडॉन्मीलितेति ॥ आधे खोले हैं नेत्र जानो और स्थिर है मन जाको और नासि- 


हे 
हे 


मं 
वे 


( १५२ ) हठयोगपदी पिकायां 


मू ० बीजमखिलं देदीप्यमान पर तत्त्वं तत्पदमेति वस्तु परम 


वाच्य॑ क्रिमत्राधिकम्‌ ॥।४१॥ 
दिवा न पूजयेछिंगं रात्रो चेव न पूजयेत्‌ ॥ 
सवेदा प्रजयेछिंग दिवारात्रिनिरोधतः ॥ ४२॥ 
॥ ीका ॥ 

स अधोन्मीलितकोचन; अर्धोद्धाटितलोचन इत्यथः । स्थिर निश्चर् मनो यस्‍स्य 
स्‌ स्थिरमना नासाया नासिकाया अग्रेडग्रभागे नासिकायां द्वादशांगुलपर्यते वा 
दत्ते प्रहिते ईश्नणे येन स नासाग्रदत्तेक्षण: ।तथाह वसिष्ठः। द्वादशांगु लपर्य ते नासा ग्रे 
खलस्य भावों निस्पंदभावः कार्येद्रियमनसां निश्चलत्व॑ तेन चंद्रार्तों चेद्रम॒यावरपि 
लीनतां लीनय भावों लीनता लय॒सस्‍्तग्ुपन्यन्पापयन कार्यद्रियमनसां निश्चवलत्वेन 
प्राणसंचारमपि स्तंभयज्नित्यथः । तदुक्ते प्राक्‌ । मनो यत्र विलीयेतेत्यादिपूर्बो क्त- 
विशेषणसंपन्नीं योगी ज्योतीरुप॑ ज्योतिरिवाखिलप्रकाशकं रूप यस्य स तथा तम 
शेषबीजमाकाशा घुत्पत्तिदारा सबका रणमखिल पूर्ण देदीप्यमानमतिशयेन दीप्यत 
इति देदीप्यमानं तत्तथा स्वप्रकाशक पर कायद्रियमनसां साक्षिण तत्््वमनारों पिते 
वास्तविकमित्यर्थ/ | तदिदमिति वक्तुमशक्यं पद्यते गम्यते योगिभिरिति परदे 
परम सर्वोत्कृष्ट वस्तु आत्मस्वरुप॑ एति प्राप्नोति। उन्मन्यबस्थायां स्वस्वरूपाव- 
स्थितो योगी भवतीत्यर्थ: । अन्नाधिक कि वाच्यं। अपरं वस्तु पाप्तोतीत्यत्र कि 
वक्तव्यमित्यथें; ॥ ४१ ॥ 

उन्पमनीभावनायाः कालनियमाभावमाह ॥ दिवा नेति | दिवा सू्यसंचारे लिंग 

॥ भाषा || 

काके अग्नमभागम ठढगाये हैँ नेत्र जानी और कर्मेद्रिय और मन इनके निश्रल भावकरके 
चंद्रमा सूे ये लय करत योगी ज्योतीकीसीनाइ अखिल विश्वक प्रकाश करवेवा लो 
संपूर्ण कारण पूणरूप अतिशयकर प्रकाशके करवेवालो स्वप्रकाश करवेवालो 
वास्तव वस्तुरूप योगीनकरक प्राप्त होयवेके योग्य संपूर्णतें उत्छष्ट परंपद जो आत्म- 
स्वरूप ताय प्राप्त होय है ओर वस्तु प्राप्त होय ताको कहनो कहा ॥ ४१ 

दिवानेति ॥ सूयस्वर चले तामें आत्माकू ध्यान नहीं करे ओर चंद्रस्वर चक्े ताम॑- 
वीं आत्माकू ध्यान नहीं करें क्‍या चंद्र सूर्य वायू चले तव स्थिर चित्त नहीं रहे हे 
तासू सूथ चढ्र ये दोनोनकू रोककरक आत्माकूं सर्वेकालमें ध्यान करे इनके रोकेतें सच- 





चतुर्थापदेशः । ( १७४३ ) 


मू० अथ खेचरी ॥ सव्यदक्षिणनाडिस्थो मध्ये चरति मारुतः॥ 
तिश्ठते खेचरी छुद्रा तस्मिन स्थाने न संशयः ॥ ४३॥ 
इडापिंगलयोमेध्ये शून्य चेवानि्ं यसेत्‌ ॥ 
तिघनते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं पुनःपुनः ॥ ७४॥ 
|| टीका ॥ 


सवकारणमात्मानं । एतस्पादात्ममस आकाशः संभूत इत्यादिश्रुतेः । न पूजयेत्‌ 
न भावयेत्‌ । ध्यानमेवात्मपूजन । तदुर्त वा सिप्ठे। ध्यानोपहार एवात्मा ध्यानमस्य 
महाचेनं । विना तेनेतरेणायमात्मा छश्यत एवं नो इति। राप्रो चंद्रसंचारे च नेव 
पूजयेलनेव मावयेत्‌ । चंद्रस्र्यसंचारे चित्तस्थेयोभावात््‌ । चले वाते चलं चित्त- 
मित्युक्तत्वात्‌ । दिवारात्रिनिरोधतः सूयचंद्रों निरुध्य। ल्यब्छोपे पंचमी तस्यास्त- 
सिल | सवंदा सवस्मिन्‌ काले लिंग॑ आत्मानं पूजयेद्भावयेत। सूर्यचंद्रयोनिरोते 
कृते सुपुन्नांतगते भाणे मनः्स्थैयोत्‌ । तदुक्ते । सुपुन्नांतगते वायों मनःस्थैर्य प्र- 
जायत इति ॥ ४२ ॥ 

खेचरी माह ॥ सब्येति ॥ सव्यद्दिणनाडिस्थोी वामतदितरनाडिस्थो मारुतो 
वायुयेत्र मध्ये चरति यस्मिन्मध्य्रदेशे गऋछति तस्मिन्‌ स्थाने तस्मिन भरदेशे 
खेचरी मुद्रा तिछ्ठ ते स्थिरा भवति। प्रकाशनस्थेयाख्ययो थ्ेत्य/स्नने पद । न संशयः 
उक्तेडथें संदेहो नास्तीत्यथें; ॥ ४३ ॥ 

इडापिंगलयो रिति ॥ इडापिंगलयोः सव्यद्क्षिणनाडथों मंध्ये यच्छुन्य॑ खे कत्तृ 
अनिल प्राणवायुं यत्र ग्रसेत्‌ । शून्ये प्राण्य स्थिरोभाव एवं ग्रासः । तन्न 
तस्मिन्‌ शुन्ये खेचरी सुद्रा तिए्ठते | पुनः पुन+ सत्यमिति योजना ॥ ४४ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

म्रामें अतरगत प्राण होझ हे तव मन स्थिर होय हे यातें ॥ ४२ ॥ 

अब खेचरीमुद्रा कहें हैँ॥ सब्येति ॥ बामद्श्षिण नाडीनरमे स्थित वायु जा भकूटीके 
मध्यदेश!में गमन करें है ताही स्थानमे खेचरी म॒द्रा स्थित रहे है ॥ ४३ ॥ 

इडापिंगलये।रिति ॥ इडा पिंगछाके मध्यमें जो आकाश सो म्राणवायुक आस करे 
खेचरी म॒द्रा स्थित रहे है ये सत्य है || ४४ ॥ 

दर ५ 


कक बे क हृठयागप्रदीपिकायों 


मृ ० सूर्याचंद्रमसोमेध्ये निराटंबांतरं पुनः ॥ 
संस्थिता व्योमचकऋर या सा म॒द्रा नाम खेचरी ॥ ४०। 
सांमायत्रादिता धारा साक्षात्सा शिववभा 
प्रयदतुल्ां दिव्यां सुप्॒श्नां पश्चिमे स॒स्बे ॥ ४६। 





०५० 





क्‍ | टीका ॥ 
सू्याचंद्रमसोरिति ॥ सूयाचंद्रमसो रिटापिंगलयो मध्ये निरालंब यदंतरमबकाश- 
सत्र | पुनः पादपूरण । व्योम्नां खानां चक्रे समुदाये । भूमन्य सर्वेखानां समन्‍्य 
याव्‌। तद॒क्त पंचस्रोतः समन्बित इति। या संस्थिता सा मुद्रा खेचरीनाम ॥२५॥ 
सोमादिति ॥ सोमादेद्राग्रत्र यस्यां खेचया पाराउ्मतवारा उदितादता सा से 
चरी साक्षाब्छिववछ्ठभा शिवस्य प्रियति पूर्वणान्वयः। अतुछां निर्मला निरुपमां 
दिव्यां सवेनाडयुत्तमां सुपृर्ना पश्चिम मुख प्रयेत्‌। जिव्हयेति शेप: | 9४% ॥ 
पुरस्ताचत्रेति॥ पुरस्ताचेत पूबरतो5पि पूर्यत। सुपुन्नां पाणनति शोष:। यदि 
ताह निश्चिताउसंदिग्धा खेचरी खेचयाख्या मुद्रा भवदिति। यदि त पृरस्तात्पा- 
णेन न पूर्येत जिव्हामात्रेण पत्चिमतः पूर्यत तहिं मृढावस्थाजनिका। न निश्चिता 
खेचरी स्वादिति भावः। खेचरीमुद्राप्पस्यस्ता सती उन्मनी संप्रजायते चित्तस्य 
ध्येयाकारावेशा त्तुयावस्था भवतीत्यर्थ: ॥ 2७ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
सुयाच द्रमसोरिति ॥ सृय चेद्रमा जो डा पिगला तिनके मध्यम जो से आ हाश- 
नको समृह तामें जो स्थित सो मद्रा खेचरी नाम कहे हैं। ४५ || 
सोमादिति ॥ चंद्रमात जा सेचरीम अग्नतपारा प्रगट | खेसरी शिव्जीक बड़ी 
प्यारी हे निमेंठ ओर सबनाडीनम उत्तम एसी सपुम्ना ताय भीतर मे लिब्टाकरनओं 
रोक देवे ॥ ४६ ॥ * 
पुरस्ताचेवेति ॥ बहारतें मृपम्नाक प्राणकरके जो रोक देवे तो निश्वही खेनरी नाम 
मुद्रा होय हे और जो वहार प्राणकरके नहीं रोके भीतरही जिव्हामात्रकरओं रोक देवे 
तो मृढ अवस्थाकू प्रगट करे है निश्र खेचरी मद्रा नहीं होय खेचरी मंद्रावी अभ्यास 
करे ते उन्‍्मनी होय हे और चित्तकूं ध्यान करवके योग्य वस्तुक आवेशमस तुर्याव 
सथा हाथ हू ॥ ४७ ॥। 


जा 5 





चतुर्थोपदेशः । ( १५५ ) 


सु० श्रुवोमेध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते ॥ 
ज्ञातव्यं तत्पद तुये तत्र कालो न विद्यते ॥ 8७<॥ 
अभ्यसेत्खेचरी तावद्यावत्स्याद्योगनिद्रितः 
संप्राप्योगनिद्रस्थ काछो नास्ति कदाचन ॥ ४९॥ 
निराठंबं मनः रूखा न किचिदपि चितयेत ॥ 
सबाद्याभ्य॑तरे व्योप्ञि घटवत्तिषति ध्रुवम्‌ ॥५७०॥ 
॥ टीका ॥ 
अवोरिति॥ ध्र॒वोमेण्ये शवोरंतराले शिवस्थान शिवस्थे्वरस स्थान शिवस्थ 
सुखरूपस्थात्मनो उवस्थानमिति शेप: । तत्र तस्मिन शिवे मनों ढछीयते। शिवाका- 
रहत्तिप्रवाहव द्ववति तचित्तलयरूप॑ तुर्य पद॑ जाग्रत्स्वप्रसुषु प्िभ्यश्रतुर्था खू्य॑ ज्ञात- 
व्ये । तत्र तस्पिन्‌ पदे कालो मृत्युनें वियते । यद्वा सूर्यचंद्रयोनिरोंधादायु:क्षय- 
कारक: काल; समयो न विद्यत इयथः । तदक्ते। मोत्की सुपृनञ्ना कालस्येति ॥७८॥ 
अभ्यसेदिति ॥ तावत्खेचरीं सुद्रामम्यसेत्‌ । यावद्यो गनिद्वितः । योगः सर्वह्व त्ति- 
निरोधः सेव निद्रा योगनिद्रा उस्प संजाता इति योगनिद्रितः ताहशः स्थात्‌। सं- 
प्राप्ता योगनिद्रा येन स संप्राप्तयो गनिद्रस्त्य_ कदाचन कस्मिश्विदपि समये कालो 
मृत्युनास्ति ॥ ४९॥ 
निरालंवमिति॥ यो निरालंवमालंवशून्यं मन कृखा, किचिदपि न चितयेत्‌ 
खेचरीमुद्रायां जायमानायां त्रह्माकारामपि द॒त्ति परबेराग्येण परित्यजेदित्यथेः । 
स योगी बाद्याभ्यंतरे वाह्य वहिभत्रे आभ्यंतरेड्म्यंतभत्रे च ब्योम्न्याकाशे घटव त्तिप्ठ- 
॥ भाषा ॥ 
अवारिति ॥ प्रकर्टीके मध्यम शिवनीकों स्थान हे ता शिवमें मन लीन होय है वो 
चित्तलयरूप जाग्रत्स्वम्रसुपृप्ति इनतें तुर्य पद जाननो योग्य हैं ता पदमे काछ जो 
मृत्य सो नहीं भाषप्त होय हैं ॥ ४८ ॥ 


अभ्यसेदिति ॥ संपर्ण वत्तीनकी निरोध जवतांइ होय तवतांइ खेचरी मद्राको अभ्या- 
स्‌ करे सर्ववत्ती जाकी रुक गई ताकू कदेवी काऊ समयके वीचमेंवी काछ जो मृत्यु 


सो नहीं होय ॥ ४९ ॥ 
निरालंत्रमिति ॥ जो योगी आश्रयराहित मनकरके कछूवी चिंतमन न करे सी योगी 
बहार भीतर आकाश घटकीसी नाई सित निश्रयही रहे हे जेसे घटमें भीतर ओर 


( १५७५६ ) हठयोगपदी पिकायां 


सृ० बाह्यवायुयेथा छीनस्तथा मध्ये न संशयः । 
स्वस्थाने स्थिरतामेति पवनो मनसा सह ॥ ५१॥ 
एवमभ्यसमानस्य वायुमार्गे दिवानिशम ॥ 
अभ्यासाज्जीय ते वायुमेनस्तत्रेव छीयते ॥ ०२॥ 
अम्नतेः डावयेदेहमापादतलमस्तकम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
ति शुवं। निश्चितमेतत्‌ । यथाकाशे घटों बहिरंतश्आाकाशपूर्णों भवति तथा खेचयो- 
मार्ंबनपरित्यागेन योगी ब्रह्मणा पूर्णस्तिष्ठतीत्यर्थ; ॥ ५० ॥ 
... बाह्ेति॥ बाह्नो देहाद्व हिर्भवों वायुयेथा लीनो भवति खेचर्यो । तस्यांतःप्रहत्य- 

भावात्‌ । तथा मध्यों देध्मध्यदर्दी वायुर्लीनों भवति। तस्य बहिःप्रहत््यभावात्‌ । न 
संशयः:। अस्पमिन्नयें संदेह नास्तीत्यथं; | खीयते खिरीभूयतेडस्मिलन्निति स्थान खसय 
आणसत स्थान स्थेय[घधिष्ठानं ब्रह्मरंध्रं तत्र मससा चित्तेन सह पवन प्राण३ स्थि- 
रतां निश्चल॒तामेति भागोति ॥ ५१॥ 

एबमुक्तप्कारेण वायुमार्गे प्राणमार्गे सुषुम्नायामित्यथं)। दिवानिशं रातज्िदि- 
वमभ्यसमानस्थाभ्यासं कुवेतो योगिनोड्म्यासायत्र यस्मिन्नाधारे वायु। पाणों जी 
येते क्षीयते लीयत इत्यर्थ:;। तत्व वायोलंयाधिष्ठाने मनशथ्ितं लीयते जीयेतइत्य- 
थे; ॥ ५२॥ 
 अमृतैरिति।॥ अमृतेः सुषिरनिगेतेः पादतर्ल॑ च मस्तक॑ च पादतलूमस्तकं। दंद्रथ 
॥ साषा ॥ 
वहार आकाश पूण हे तेसेंही खेचरीमें आलंबन परित्यागकरके योगी बह्नकरकें पूर्ण 
स्थित रह है ॥ ९० ॥ 

_बाह्येति ॥ देहते वहार जो वायु हे सो जेसें लीन होय है खेचरीमें ता वायुक मौतर 
प्रवृत्तिको अभाव हे तेंसेंही देहमें रहे जो वायु सो लीन होय हे ता वायुकूं वहार 
 मवृत्तिकों अभाव है याम संदेह नहीं है प्राणके स्थिर होयवेकों स्थान बह्रंध्र तांमे 
_ मनकरके सहित प्राण स्थिर होय जाय है ॥ ५१ ॥ 

.. एवमिति ॥ या अकारकरकें वायुमाग जो सुषृम्ना तामें राजिदिन अभ्यास कर रहो 


ता योगीकू अम्यासतें जा आधारमें वायु लीन होय हे और वायु जामें लीन होय हे 
तामेही मन लीन होय है ॥ ९२ ॥ 


. अम्नतरिति ॥ पामतें लेकर मस्तक पर्यत देहकूं अम्रतकरकें सींच देंवे उत्झृष्ट हे 


चतुर्थोपदे श३ । ( १७७ ) 


मू० सिद्धवत्येव महाकायो महाबलूपराक्रमः ॥५३॥ इति खेचरी॥ 
शक्तिमध्ये मनः रूखा शक्ति मानसमध्यगाम्‌ ॥ 
मनसा मन आहलोक्‍्य धारयेत्परमं पदम ॥ ५४॥ 
खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च ख॑ कुरु ॥ 
सर्व च खमर्थ रूखा न किंचिदृपि चिंतयेत्‌ ॥ ५५॥ 
॥ झीका ॥ 
प्राणितृयसेनांगानामित्येकव द्वावः । पादृतछमस्तकमभिव्याप्येत्यापाद तलमस्तकं 
देहमाष्ठावयेदाए वित्त कुर्यात्‌। महालुत्कृष्टः कायो यस्य स महाकायः महांतों वलूप- 
राकमी यसेसेतादशों योगी सिद्धथ त्येव | अमृताह्ठावनेन सिद्धों भवत्येव ॥ ५३॥ 
शक्तिरिति ॥ शक्ति: कुंडलिनी तस्या मध्ये मनः कूला तस्‍्यां मनो धृत्वा तदा- 
कार मनः कृलेत्यथ । शक्ति मानसमध्यरगां कृवा । शक्तिध्यानावेशाच्छक्ति मनस्पे- 
कीकृत्य तेन कुंडीं बोधयित्वेति यावत्‌ । प्रबुद्धावन्हियोगेन मनसा मरुता सहेति 
गोरक्षोक्तेतअ। मनसांतःकरणेन मन आलोक्य बुद्धि मनसाडवलछोकनेन स्थिरी ढहूत्वे- 
सत्य: | परम पद सर्वोत्कृष्ट स्वरूप धारयेद्धारणाविषय कुर्यादित्यरथ: ॥ ५४ ॥ 
खमध्य इति ॥ खमिष पूर्ण ब्रह्म खं तन्मध्ये आत्मान स्वस्वरूपं कुर। बह्मा- 
हमिति भावयेत्यथः । आत्ममध्ये स्वस्वरूपे च खं पूर्ण ब्रह्म कुरु। अई जअह्मेति च 
भावयेत्यथे। । सर्व च खमयं॑ कृत्वा त्ह्ममय विभाव्य किर्माप न चितयेत्‌ । अहं- 
ब्रह्मेति ध्यानमपि परित्यजेदित्यथ: ॥ ५५ ॥ 
॥ भाषा ॥| 
देह जाको महान्‌ हे वछ पराक्रम जाके एसो योगी वा अम्रृतके सीचवेकरके सिद्ध 
होय है॥ ९३ ॥ ह 
कुंडलिनीमं मन घारणकरकें और मनमें बु|इली धारकरकें कुंडलिनीकि ध्यानावेरातें 
शक्ति मनकी हे एसें कंंडलिनी और मनकू एककरकें कुंडछीकूं बोध करायकरके अंतःक- 
रणकरकें मनकू देखकरकें सर्वोत्तष्ट स्वरूप ताय धारण करे ॥ ५४॥ 
खमध्य इति ॥ आकाशकी सी नाई पूर्ण ब्रह्म हे सो बह्ममें अपनो स्वरूप जो आत्मा 
ताय करे बह्माह॑ या प्रकार भावनाकरे भौर अपनो स्वरूप जो आत्मा तारे पूर्णबह्म करे 
अहंब्रह्म या प्रकार भावना करे फिर संपूर्ण बह्ममय भावनाकरके फिर कहछूवी चित- 
मन न करें अर्थात्‌ अहंब्ह्म ये जो घ्याव तायवी त्याग करदे ॥ ५५ ॥ 


(९५८) हठयोगपरदी पिकायां 


मृ० अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्यः कुंभ इवांबरे । 
अंतः प्रूर्णों बाहिः पूर्णः पूर्णः कुंभ इवार्णवे ॥ ५६ 0 
बाद्याचता न कतेव्या तथंवातराचतनम ॥ 
सर्वेचिंतां परिव्यज्य न किंचिदपि चिंतयेंत्‌ ॥ ५७॥ 
संकल्पमात्रकलनैव जगत्समयं संकल्पमात्रकलनेव मनो- 
॥ दीका ॥ 
एवं समाहितस्य खरूपे स्थितिमाह ॥अंतःशुन्य इति॥ अंतः अंतःकरणे शुन्य:। 
व्रह्मातिरिक्तदत्तेरभावाहितीयशून्यः । वहिरंत+ करणाद्व हिरपि शून्य द्विती या द शें - 
नात्‌। अंबरे आकाश कुंभो घटो यर्थांतवहिःशुन्यस्तद्दंतःकरणे हृदाकाशे वायुपूणः 
ब्रह्माकारहत्ते: सद्भावाह्वासत्वाद्रया | वहिःपूर्णॉइतःकरणादव हि हृदवकाशा द्व - 
. हिर्वां पूणेः। सत्तया ब्रह्मातिरिक्तटत्ते रभावाढ्रह्मपूर्णत्वाद्वा।अणव समुद्रें कुभो घटों 
यथा सर्वतो जलपूर्णों भवत्येव॑ समाधिनिष्ठी योगी अह्मपूर्णो भवतीत्यर्थ: ॥ ५६॥ 
बाह्यचितेति ॥ समाहितेन योगिनेत्यध्याहारः । बाह्यचिता वाह्यविषया चिता न 


मोदकसौधवाटिकादीनां चिंतन न कर्तव्यमिति लिंगविपरिणामेनान्वयः। सर्वचितां 
बाह्याभ्यंतराचितनं परित्यज्य किंचिदपि न चिंतयेत्परवेराग्येणात्माकारदरत्तिमपि 
परित्यजेत्‌ । तत्त्यागे खरूपावश्चितिरूपा जीवन्सुक्तिभंवर्तीति भावः ॥ ५७॥ 

बाह्याम्यंतराचितापरित्यागे शांतिश्र भवतीत्यत्र वसिष्ठवाक्‍्यं प्रमाणयर्ति 

॥ भाषा ॥ 

अंतःशून्य इते ॥ अंतःकरणमे वी शुन्यहे क्यों बह्मतें न्‍्यारो कछ नहीं हे और 
अंतःकरणतें बहारवी शून्य हे क्यों बह्तें दूसरो दीखेही नही हे यातें यामे दृष्टांत हे 
जैसे आकाशमें घट घटके मीतरवी आकाश है ओर घट्के बहारवी आकाश हे अ 
आअंतःकरणमेँवी पूर्ण क्यों ब्रह्मको सद्भाव हे यातें और बहारवी पूर्ण हे क्यों ब्रह्मकरकें 
पूर्ण हे यातें यारमें दृष्टांत जेसें समुद्रमें कृंभ वहारवी जरूभर रहों और भीतरवीं 
जलुभर रह्यों एसेंही समाधिनिष्ठ योगी ब्ह्मकरकें पूर्ण होय हे ॥ ५६ ॥ 

बाह्याचताते ॥ योगीकू बहारकी विषय चिता नहीं करनो योग्य है एपेंही भीतर 
मनकरक कछुपना करे जाय अनेक चिंतमन सो नही करनो योग्य हे वहार भौतरकी 
चिता परित्याग करके कछवी नहीं चितमन करें || ६७ ॥ 


.. बहार भातर चिताके पारत्याग करवेमें शांतिहोय हे यामें व|्तिष्ठकों वाक्य राम 


चतुर्थोपदेश) । ( १७९ ) 


मृ० विछासः ॥ संकल्पमात्रमतिसुत्सज निविकल्पमाश्रित्य नि- 
अ्यमवाप॒हि राम शांतिप््‌ ॥ ५<८॥ 
कपूरमनले यद्॒त्सैंघव॑ सलिछे यथा ॥ 
तथा संधीयमान च मनस्तत्वे विछीयते ॥ ०९॥ 
ज्ञेयं सब प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ॥ 
॥ थदीका ॥ 
कल्पेति । संकल्पो मानसिकों व्यापारः स एवं संकल्पमात्र तस्य कलनेव रचनेवेद 
टश्यमान समग्र जगत । वाह्मप्रपंचो मनोमात्रकल्पित इत्यथः। मनसो मानसस्थ वि 
लासो नानाविपयाकारकत्पना आशापमोदकर्सापवाटिकादिकल्पनारुपों विलास$ 
संकल्पमात्रकलनव । मानसः प्रपंचों 5पि संकल्पमात्ररचनवेत्यथः । संकल्पमात्रे बा- 
ह्याभ्येतरप्रपंचे या मतिः सत्यत्वचुद्धिस्तामुत्सज | ताहिं कि कर्तव्यमित्यत आह। 
निरविकल्पेति। विशिष्टकल्पना विकल्पः। आत्मनि कतेत्वभोत्कृत्वस खित्वसजाती- 
यविजातीयखगतभेददेशकालवस्तुप रिच्छेद कर्प ना रूप: तस्मान्रिष्कांतों निषिक- 
ल्पस्तमात्मानमा अत्य घारणादिविपयं क्ृत्वा हेराम निश्चयमसंदिग्धं शांति परमो- 
प्रतिमबाप्रुह्दि | ततः सुखमपि प्राप्यसीति भाव: । तदुक्त भगवता व्यततिरिकेण। 
ने चाभावयतः शांतिरशांतस्य कृतः सुखमिति ॥ ५८॥ 
.. कपूरमिति ॥ यद्द्थाइनलेड्ग्री संधीयमान संयोज्यमानं कपूर विलीयते विशे- 
पेण लीयते लीने भव॒ति। अभ्याकारं भवति। यथा सलिले जले संधीयमान से- 
धर लवण विलीयते लव॒णाकार परित्यज्य जलाकार भवति तथा तद्वत्तत्वे आत्म- 
नि संधीयमानं कायमाणं मनों विलीयते आत्माकारं भवति ॥ ५९०॥ 
मनसो विलये जाते द्वतमपि छीयत इत्याह त्रिभिः ॥ ज्ञेयमिति॥ सर्वे सके 
॥ भापा ॥ 
ति कह्यी ताको प्रमाण दे हैं ॥मंकल्पोति॥ बाह्य प्रपेच मनोंमात्र कल्पित हे और मनको 
जो प्रपंच अनेक विकार रूप सोबी संकल्पमात्रकरके ही रचना हे ओर बहार भीतर 
जो प्रपंच तामें जो सत्यबुद्धि ताय त्याग करो भेदरहित जो आत्मा ताय आश्रय लेकरके 
है राम निस्संदेह शांति सुख ताय तम प्राप्त होभोंगे || ५६८ ॥ 
क्पूरमिति ॥ जेसें अग्नीमें युक्त क्रियो कपूर अग्नीके आकार होय जाय है और जहूमें 
धन्‍्यो छवण सो छवणके आकारके परित्यागकरके जछाकार होय जाय हे तेसेही 
मनकं आत्मार्में छगावे तो मन आत्माकार होंय है ॥ ५९॥ 
ज्ञेयमिति ॥ संपृर्ण ज्ञानके योग्य प्रतीतमें आप रहों ओर ज्ञान सो मनऊंही कहें हे 


( १६० ) हठयोगप्रदीषिकायां 


मृ० ज्ञान ज्षेय॑ सम॑ न नान्‍यः पंथा द्ितीयकः ॥ ६०॥ 
' मनोदृश्य मिद सर्वे यत्किचित्सचराचरम ॥ 
३ 
मनसो झुन्मनीभावाद्रेतं नेवोपलछफ्यते ॥ ६१ ॥ 
ज्ञयवस्तुपरित्यागादिलय॑ याति मानसम्‌ ॥ 
न विलय रु 
मनसो विलये जाते केवल्यमवशिष्यते ॥ ६२॥ 
॥ ीका ॥ 
ज्ञेयं ज्ञानांह प्रतीत च ज्ञातं च ज्ञान च इदं सर्व मन उच्यते। स्वस्थ मनःकरप- 
नामात्रत्वान्मनःशद्वेनोच्यते । ज्ञान ज्षेंय च सम॑ मनो विलीयते मनसा साथ नं 
यदि तहिं द्वितीयकः द्वितीय एवं द्वितीयकः पंथा मनो विषयों नासि। द्वत नास्तीति 
फलिताथे;॥ 8० 
मनोदृद्यमिति । इदझुपलम्यमान यर्किचिद्यत्किमपि चर जंगममचर स्थावरं 
चरं चाचर च चराचरे ताभ्यां सहवर्तत इति सचराचरं यज्जगत्तत्सत मनोहरय म- 
नसा दृवय। मनःसंकर्पमात्रमित्यथं।। मनःकल्पनासत्ये प्रतीतेस्तदभाव्रे चाप्नतीते- 
भ्रम एवं सर्व जगत्‌ । श्रम प्रतीतकशरीत्वात्‌ । न च बीद्धमतप्रसंगः । श्रमा- 
धिष्ठानस्प ब्रह्मणः सत्यत्वाम्युपगमात्‌ । मनस उन्मनीभावाद्विलयाईत भेद: नेवों- 
७ आर) कि ३ ७ रे # ४ ज # 
पलभ्यते नेत्र प्रतीयते। द्वेतश्रमहेतोमनः संकल्पस्याभवात्‌ | हि तद्धेतावव्ययं॑ ६१ 
ज्ञेयमिति ॥ ज्षेयं ज्ञानविषयं यद्टस्तु सर्वे चराचरं यहरुयं तस्य परित्यागास्राम- 
रूपात्मकस्य तस्य परिवर्मना हिलय॑ सचिदानंदरूपात्माकारं भवति। मनसों विलये 
जाते सति कैबल्यें केवलस्थात्मनों भावः कैवल्यमव शिष्यते । अद्वितीयात्मस्व रूपमत 
शिष्ठ॑ मवतीत्यथेः ॥ ६२॥ 
कर क्‍ ॥ भाषा ॥ 
 मनको लय होते ही द्वेत जो प्रपंच ताकोवी छय होय है ॥ ६० ॥ 
मनोदश्यम्रिति ॥ स्थावर जंगम सहित जो जगत्‌ सो संपूर्ण मनके संकल्य मात्र- 
. करके है सो मनके लयतें प्रपंचभेद नही प्रतीत आवे है ॥ ६१ ॥ 
... ज्ञेयमिति ॥ स्थावर जंगम सहित दश्यवस्तु नो जगतू ताके परित्याग करेंतें मनवी 
सच्चिदानंद रूप आत्माकार होय हे और मनके रूय होतिंही अद्वितीय आत्मस्वरूप 
अवरेष रहे हे ॥ ६२ ॥ 


चतुर्थोपदेश: । ( १६१ ) 


मु ० एवं नानाविधोषायाः सम्पक्‌ स्वानुभवान्विताः ॥ 
समाधिमागों: कथिताः पूर्वाचायमेहात्मभिः ॥ ६ ३ ॥ 
सुषम्नाये कुंडलिन्ये सुंधाये चंद्रजन्मने ॥ 
मनोन्‍्मन्ये नमस्तुभ्य॑ महाशक्तयें चिदात्मने ॥ ६४ 
अशक्यतत्त्वबोधानां सूढानामपि संमतम ॥ 
॥ दीका ॥ 
एबमिति ॥ एयमंतलक्ष्य वहिटृष्टिरित्यायक्तप्रकारण महान समाधिपरिशी- 
लनशुद्ध आत्मांतःकरणं येपां ते महात्मानस्तमंहात्ममिः पूर्व च ते आचार्याश्र 
पृवाचार्या मत्सद्रादयस्तेः समाधेथित्तद् त्तिनिरोंधस्य मार्गाः प्राप्त्युपाया: कथिताः। 
कीटशाः समाधियागाः | नानाविधोपायाः नानाविधा उपाया: साधनानि येपां 
ते तथा सम्यक समीचीनतया संशयविपययराहित्येन यः खासुभव आ त्मानुभव- 
स्तेनान्विता युक्ता: ॥ ६३ ॥ 
सुपुन्नादिम्यः क्ृतकृत्यरता। प्रणमति | सुपुन्नाये इति॥ सुपुम्ना मध्यनादी 
तस्ये कुंडलिन्य आधारशक्तय चंद्राद्रमध्यस्थाज्जन्म यस्यास्तस्थ सुधाये पीगूपाये 
पनोन्मन्य तुयावस्थाये चित्रतन्यमात्मा स्वरूप यस्या। सा तथा तस्ये महती जडानां 
कार्य द्रियमनसा चेतन्यसंपादकत्वात्सबॉत्तमा या शा क्तिश्चिच्छ क्तिः पुरुष रूपा तस्ये। 
तुभ्यमिति प्रत्येक संबध्यत । नमः गच्ही भावो5स्तु || ६४ ॥ 
नानाविधान समाध्युपायाचुक्का नादालु्संधानुरूपं शुख्योपार्य प्रतिमा- 
[| भाषा ॥| 
एसमिति | या प्रकार समाधि करके शुद्ध हैं अतःकरण जिनके ए्से सहात्मा पूर्व 
आचारी तिनने नानाप्रकारके साधन जिनके संदेह रहित आत्माकी अनुभव ताकरके 
यक्त समाविके माग कहे है ॥ ६३ ॥ 
सपम्रागी हति ॥ सपम्रा जो मध्यनाडी ताके अथथ नमस्कार है ओर कुंडलिनीके अर्थ 
नमस्कार है सवारझूष तमार अथ नमस्कार हू भुकुदाक सब्यमस चद्रमात जन्‍म जाका 
एसी चंद्रनन्मा तुमारे अथ नमस्कार हो और मनोन्‍्मनी तृमार अथ नमस्कार हैं आर 
चैतन्य है स्वरूप जाको और संपर्णम उत्तम शक्ति पृरुपरूष ता तुमारे. अथ नम- 
कार ही ॥ ६४ ॥ हु । 
अब नानाप्रकारके समाविक्रे उपाय तिंने कहकरके अब नादकों आअनुसंधानरूप 
हि 


( १६५२ ) हठयीगप्रदीपिकायोां 


मू० प्रोक्त गोरक्षनाथेन नादोपासनझुच्यते ॥ ६५॥ 
श्रीआदिनाथेन सपादकोठिलयप्रकारा: कथिता जपंति ॥ 
_नादानुसंधानकमेकसेव सन्यामहे सुख्यतर्मं छयानाम॥६ ६॥ 
मक्तासने स्थितों योगी झुद्गां संघधाय शांभवीम ॥ 
ख्णुयादक्षिणे कर्ण नादमंतस्थमेकथीः ॥ ६७॥ 
॥ दीका ॥ 
नीते॥ अशक्पेत्ति ॥ अव्युत्पन्नत्वादशक्यस्तत्तवोधस्तत्त्वज्ञानं येषां ते तथा तेषां 
भूहानामनधी तानां संगत । अपिशब्दात्किझुताधीवानामिति गम्यते । गोरक्षना- 
थेन प्रोक्त मित्यनेन महदुक्तत्वादुपादियत्व॑ गम्यते । नादस्यानाहतथ्वनेरुपासने उल्तु सं- 
धानरूप॑ सेवनम्ुच्यते कथ्यते ॥ ८६५ ॥ 
श्रीआभादिनाथेनेति॥ श्री भादिनाथेन शिवेन कथिता प्रोक्ताः पादेन चतुर्थीशेन 
सह वर्तमाना+ कोटिसंख्याका लयप्रकराशित्तलयसाधनभेदा जय॑त्युत्कर्षेण वर्तते । 
वय॑ तु नादानुसंघानक नादातुचित्तनमेव एक केवर्ल लयानां लयसाधनानों 
मध्ये मुख्यतममतिशयेन झुख्य मन्यामहे जानीमहे उत्कृष्ठानां लयसाधनानां मध्ये 
उत्कृष्ठ तमत्वाह रक्षा भिमतत्वाच नादानुसंधानमेव अवहयं विधेयमिति भाव१ ॥ ६ ६) 
शांभवीमुद्राया नादानुसंधानमाह ॥ मुक्तासन इति॥ मुक्तासने सिद्धासने स्थि- 
तो योगी शांभवीं सुद्रामंवलेक्ष्य॑ बहिई॑ष्टिरित्यादिनोक्तां संधाय कृत्वा । एक्थी- 
रेकाग्रचितः सन्‌ दृक्षिणे कर्णेउतस्थसुषुम्नानाड्यां संतमेव नादे शणुयात्‌ । 
॥ भाषा ॥ * 
मुख्य उपाय ताय कहें हैं ॥ अशक्येति ॥ नही उत्पन्न हें तत्वज्ञान जिनके और नहीं 
अध्ययन किये है निनने एसेनकूं संमत हे और जो अध्ययनके करवेवाले हे तिनकूं प्राप्त 
होय ताको कहा कहनो ये गोरक्षनाथनें कह्मों हे ओर. नादकी उपासनामें अनुसं- 
घानरूप सेवन कहिये है ॥ ६५९ ॥ क्‍ क्‍ 
श्रीआदिनाथेनेति ॥ श्रीआदिनाथ शिवजीन सवाकोटिचित्तके रूय होयवेके साधनभेद 
कहे है ते उत्कषेकरकें वर्तें है ओर हमतो नादकों वारंवार चिंतमन सोही केवछक छय 
साधननके मध्यमें अधिक मुख्य जाने हे ओर गोरक्षके अभिमत हे यातें नादकों अनुसं- 
धानही अवश्य करनो योग्य है ॥ ६६ ॥ 


82. 


"अकासन इति॥ सिद्धासनमें स्थित योगी शांभवी मुद्राकरकें एकाग्रचित्तहोत दक्षिण 


कणमें सुषुन्ना नाडीमें स्थित जो नाद ताय श्रवण करे ।| ६७ ॥ 


चतुर्थोपदेशः । ( १६३ ) 


मस० भ्रवणपुटनवनयुंगलप्राणम्तुखानां निरोधन कार्य ॥ 
शुद्धसुषुन्नासरणो सफुटममलः श्षयते नादः ॥ ६८ ॥ 
आरंभश्रव घठश्रेव तथा परिचयोदषि च ॥ क्‍ 
निष्पत्तिः सर्वेयोगेषु स्थादवस्थाचतुष्टयम््‌ ॥ ६९,॥ 
अधारंभावस्था ॥ ब्रह्मग्रथेभवेड्नेदो व्यानंदः शून्यसंभवः॥ 
॥ दीका ॥ 
तदुक्त त्रिपुरासारसमुश्रये । आदो मत्तालिमालाजनितरवसमभस्तारसंस्का रकारी 
नादोञ्सी वांशिकयानिलभरितलसद्ंशनिःस्वानतुल्यः । घंटानादानुकारी तदनु 
च जलधिध्वानधीरों गरभीरों गजन्पजन्यधोष। पर इृह कुहरे वर्तते ब्रह्मनाड्या 
इति॥ ६७ ॥ 
पराइखीमुद्रया नादानुसंधानमाह ॥ श्रवणपुटे नयनयोनत्रयोयुगल युग्म॑ प्राण 
शब्देन प्राणपुटे मुखमास्पमेषां। दूंद्वे प्राण्यंगत्वादे कब द्भावे प्राप्तेडपि सर्वस्यापि दद्नेक 
वद्भावस्य वेकल्पिकत्वान्न भवति। तेषां निराधन करांगुलिमि! कार्य । निरोधन 
चेत्थं। अंगप्ना भ्यामुभी कर्णो तजनीम्यां च चक्षुपी।नासाषुटों तथान्याभ्यां प्रच्छाथ 
करणानि चेति। चकारात्तदन्याभ्यां मुख प्रच्छायेति समुचीयते। शुद्धा प्राणाया- 
मेमेलरहिता या सुषुम्नासरणिः सुषुन्नापद्धु तिस्तस्यसाममलों नादः स्फुट व्यक्त 
अयते ॥ ६८॥ 
अथ नादस चतम्रोड्बलाः प्राह॥ आरंभश्वेति ॥ आरंभावस्थाघटावस्थाप- 
रिचयावस्थानिष्पत्यवस्था इति। सर्वेयोगेषु सर्वेषु चित्तठ॒त्तिनिरोधोपायेषु शांभ- 
व्यादिषु व्यवस्थाचतुष्टय स्थात्‌ | चचेवतथापिचाः पादपूरणाथा ॥ ६९ ॥ 
तत्रारंभावस्थामाह ॥ ब्रह्मग्रंथेरिति ॥ ब्रह्मग्रथरनाहतचक्ते वतेमानाया भेद 
| 'भाषा' ॥ 
श्रवणेति ॥ कर्णयुगछ नेत्रयुगक नासिका मुख इनकूं हाथकी अंगुष्ठ अंगुलिनकरके 
रॉकले फिर प्राणायामकरकें मलरहित जो सुषुम्नाकों मार्ग तामे निमेल नाद प्रगट अवण 


करवेमे आवे है ॥। ६८ ॥ 
आरभशञ्ेति ॥ आरंभावस्था घटावस्था परिचयावस्था निष्पक््यवस्था संपूर्ण योगनम ये 


च्यार अवस्था हू ॥ ६९ ॥ 


अथारंभावस्था ताय कहे हैं ।॥ बह्मगंथेरिति ! बह्मग्रेथीक्री भेदन जव होय है तव 


( १६४७ ) . हृठयोगपरदी पिकायां 


स्ू० विचित्रः कणको देहे 5नाहतः श्रूयते ध्वनिः॥ ७०॥ 
दिव्यदेहश्व तेजस्वी दिव्यगंधध्ट्वरोगवान्‌ ॥ 
संप्र्णहद्यः शून्य आरंगी बोगवान्‌ भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ घठावस्था ॥ द्वितीयायां घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः ॥ 
हृढासनो भर्वेद्योगी ज्ञानी देवसमस्तदा॥ ७२॥ 
॥ दीका ॥ 
थाणोयाभाम्यासेन भेदन यदा भवेत्तदेति यत्तदोरध्याहारः । आनंदयतीत्यानद: 
आनंदजनकः शुन्ये हृदाकाशे संभवतीति शून्यसंभवं हृदाकाशोत्पन्नो वरिचित्रों 
नानाविषः कणों भूषणनिनदः स एवं कृणकः । भूषणनिनद्सदश हइत्यथेः | 
भूषणानां तु शिजिते । निकाणो निकणः क्ाणः कण; कृणनमित्यपी त्यमर: । अ- 
नाहतो ध्वनिरनाहतो निच्हांदों देहे देहमध्ये श्रूयते श्रवणविषयों भवतीत्यथ!॥७०॥। 
दिव्यदेह इति ॥ शून्ये हृदाकाशे य आरंभो नादारंभस्तसश्मिन सति हृदाका- 
शविशुद्धाकाशअ्ूमध्याकाशाः शून्यातिशुन्यमहाशुन्यशब्देव्येवडियंते योगिभिः । 
संपूणेहद्यः प्राणवायुना सम्यक्‌ पूर्ण हृदय यस्य स तथा आन॑ंदेन पूर्ण हृदय योग- 
वान्‌ योगी दिव्यों रूपलावण्यबृलसंपन्नों देहों यस्थ स दिव्यदेहः तेजस्वी प्रताप- 
वान्‌ दिव्यगंधः दिव्य उत्तमों गेधों यस्य स तथा अरोगवान रोगरहितों भवेदिति 
संबंध ॥ 3१॥ 
घठावस्थामाह ॥ द्वितीयामिति॥ द्वितीयायां घठावस्थायां वायु: प्राणः घटी- 
कृत्य आत्मना सहापान नादबिंदू चेकीक्ृत्य मध्यगों मध्यचक्रग तः कंठाने मध्य - 
. ॥ 'माषा ॥ 
आनंदको देवेवालो हृदयाकारशमें उत्पन्न हुयी नाना प्रकारके भूषणनके शब्दकी सच्श 
 अनाहत घ्वना इहम श्रवण करवम आवब हूं || ७० || 
दिव्यदेह इति ॥ शून्यह्नदयाकाशरमें नादकों आरंभ होय है और प्राणवायकरकफरे 
र रह्मो हे दृदय जाको अथवा आनंदकरके पूर्ण हे हृदय जाको एसे| योगी दिव्य 
ओर तेजस्वी दिव्य है गंध जाके और रोगरहित होय है ॥ ७१ ॥ 
अब घटदावस्था कह हूं ॥ छितायायागात्‌ ॥ पटावस्थाम प्राणवाय और ना| डक एक <- 
करक कठस्थानम मध्यचक्र ताम स्थित होय तव या अवस्थामें योगी ढढ है आसन जाको 
. और ज्ञानी और रूपलावण्यमें अधिक होय जाय याते देवतुल्य एसो होय है॥ ७२ ॥ 


> 


2 


चतु्थापदिशः । ( १६५ ) 


मू० विष्णुअंथेस्ततो भेदात्परमानंद्संचकः ॥ 
अतिशून्ये विमदे श्र भेरीशब्दस्तथा भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायोमर्द लध्वनिः॥ 
महाशून्य॑ तदा याति सवसिद्धिसमाश्रयम््‌ ॥ ७४ ॥ 
॥ थीका ॥ 


चकऋ्र। तदुक्तमत्रेव जालंधरवंते। मध्यचक्रमिदं ज्ेय पोडशाधारबंधनमिति। यदाभ- 
वेदित्यध्याहारः । तदासख्यामवस्थायां योगी योगाश्यासी दृहमासन यस्य से 
टहासनः स्थिरासनो ज्ञानी पूवापेक्षया कुशलबुद्धिदवसमों झूपलावण्याधिकयाहदेय- 
ल्‍्यो भवेत्‌ । तदुक्तमी रोक्ते राजयोगे | प्राणापानों नादनिद्र जीवात्मपरमात्म- 

[:। मिलित्वा पटते यप्मात्तस्मात्स घट उच्यत इति ॥ ७२॥ 

विष्णुग्रंथेरिति ॥ ततो ब्रह्मग्रंथिभदनानंतर विष्णुग्रंथेः कंठे वतमानाया भेदा- 
स्कुमकेमेदनात्परमानंद्स्य भाविनों त्रह्मानंदस्प सूचकों ज्ञापकः । अतिशुन्ये 
कंठावकाश विमदोड्नेकनादसंमदों भेया। शब्द इब शब्दों भेरीशब्दी भेरीनादअ 
तदा तस्मिन्काले भव्रत्‌ ॥ ७३ ॥| 

परिचयावस्थामाह साधेद्वाभ्यां॥ ततीयायां परिचयावस्थायां विहायोंमदलणध्व- 
निर्विहायस अभ्रमध्याकाशे मदलस्य वाद्यविशेपस्थ ध्वनिरिव ध्वनिविश्ञेयों विशे- 
पेण ज्ञानाहों मव॒ति। तदा तस्यामवस्थायां सर्व सिद्धिसमाश्रयं सर्वासां सिद्धीनाम- 
णिमादीनां समाञ्रयं खाने । तत्र संयमाद णिमादिप्राप्तेः महाशुन्य श्रमध्याकाश 
याति गच्छति प्राण इति शेषः ॥ ७४ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

विष्णुअंभेरिति ॥ ब्रह्मग्रथी भेदनके अनंतर कंठमें वर्तमान जो विष्णुग्रेथीके कुंभक- 
करके भेदन तातें बह्मानंदकी जाननों होय है अनेक नादनकों संमर्द होय और भेरीकों 
नादजों हब्द ताकीसोी शब्द सो भेरीनाद शब्द ता कालमे होय है ॥ ७१ ॥ 

अब परिचयावस्था कह है ॥ तृतीयायामिति ॥ तीसरी जो परिचयावस्था तामें मकर 
टीके मध्यम जो आकाश तामें वाजिनकों सो शब्द जानवेक योग्य होय हे ताई अवस्थामे 


हा, 


संपर्ण सिडी जे अणिमादिक तिनको आश्रयरूप स्थान भ्रकृर्टीके मध्यम आकाश त 


५+ 


प्रति प्राणवायु प्राप्त होय है ॥ ७४ ॥ 


( १६६ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


म5 चित्तानंद तदा ज्ञिखा सहजानंद्सभवः ॥ 
दोपदुःखजराव्याधिक्षुधानिद्राविवाजतः ॥ ७५ ॥| 
रुद्रमंथि यदा मिला शवेपीठगतो5निलः 
की 5 पक. मर हक 
निष्पत्तो वेणवः शब्दः कणद्रीणाकणी भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
एकीभ्रूत॑ तदा चित्त राजयोगामिधानकम्ु॥ 
॥ दीका॥ 
चित्तानंदमिति ॥ चित्तानंदं नादविषयांतःकरणहत्तिजन्यं सुखं जित्वामिभूय 
अर # कं 0 [। के (0 रु 
सहजानंद संभवः सहजानंदः खाभाविकात्मसु्ख तस्य संभव आविभांवः स दोषा 
वातपितकफा दुःख तज्जन्या वेदना आध्यात्मिकादि च जरा दृद्धावला व्या- 
पिच्वरादिः क्षुधा वुश्ुक्षा निद्रा खाप एतेविवर्नितो रहितर्तदा योगी भवती ति॥ ७ ५॥ 
तद्ा कदेत्यपेश्तायामाह ॥ रुद्रेति ॥ यदा रुद्रगअंथि भित्वा। आत्ञाचक्रे रुद्रगथि: 
शर्वस्येवरस्प पीठ खाने श्रूमध्यं तत्र गतः प्राप्तो5इनिल प्राणी भवति तदा निष्प- 
त्यवस्थामाह ॥ निष्पत्ताविति ॥ निष्पत्तों निष्पत्यवस्थायां । ब्रह्मर॑ध्रे गते भाणे 
निष्यत्यवस्था भवति | वणव३ वेणोरय बेणवों वेशसंबंधी शब्दों निनादः कणंती 
शब्दायमाना या वीणा तस्या। कृण३ शब्दों भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ क्‍ 
तद्ा तस्यामवस्थायां चित्तमंतःकरणमेकीभूतमेकविषयीभूत । विषयविषयि- 
णोरभदोपचारात्‌। तद्रानयोगाभिधानक राजयोग इत्यमिधान यस्य तद्राजयोगा- 
॥ भाषा ॥ 
चित्तानंदमिति ॥ अंतःकरणकी इत्तीतें हुयो सुख ताय तिरस्कारकरकें स्वाभाविक 
आत्मरुखक्ी उदय होय है तव दोष दुःख जरा व्याथी क्षुधा निद्वाकरकें वार्नित योगी 
होय है ॥ 3९ || ह 
रद्रेति ॥ आज्ञाचक्रमं रुद्रअंथि हे सो जब रुद्रग्ंथिकूं भेदकरके शिवजीकों स्थान 


७ 


श्रुकुटिमब्य तामें प्राणवायु प्राप्त होय हे तव योगी कहेगुण तेसो होय हे ॥ अब नि- 


का 
शा हा 


पत्ति अवस्था कहें हैं ॥ बह्मरंशमें प्राणवायु जाय तव निष्पत्ति अवस्था होय हे जब 

निप्पत्ति अवस्था होय तब वांशकरीततों शब्य और शब्दायमान वीणाकोसों शब्द 
होय है | ७६ क्‍ ः 

ता अपम्थार्म अंवःकरण एकविषयीमूत हो जाय हे चित्तके एकाग्रताक ही राजयोग 

हैं हैं बाइके अनुसंधानमें परायण नो योगी सो सृष्टि और संहार करे हे एसो योगी 


चतुर्थोपदेश!) । ( १६७ ) 


म० सृष्टिसंहारकर्ताली योगीश्वरसमो भवेत्‌ ॥ ७७॥ 
अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिस्त्रेवाखंडितं सुखम्‌ ॥ 
लयोद्भवमिद सोरूधं राजयोगादवाप्यते ॥ ७८ ॥ 
राजयोगमजानंतः केवल हठकमिणः ॥ क्‍ 
एतानभ्यासिनों मन्ये प्रयासफलवरजितान्‌ ॥ ७९ ॥ 
उन्मन्यवाप्ये शीघ्र ध्रूष्यानं मम संमतस ॥ 
राजयोगपदढं प्राप्त खुखोपायो5ल्पचेतसास्‌ ॥ 


सद्यः प्रव्ययसंधघायी जायते नादजो छयः ॥ < ० ॥ 
॥ दीका ॥ 

भिधानके चित्तस्थेकाग्रतेव राजयोग इत्यथे! ॥ रष्टिसहारेति ॥ असो नादालुसं- 
धानपरो योगी रष्टरिसहारकता रूपष्टि सहारं च करोतीति तादइशः । अतएवेग्व- 
रसम ईखरतुल्यों भवेत्‌ ॥ ७७॥ 

अस्तु वेति ॥ राजयोगमिति ॥ उभो भाग्व्याख्याती ॥७८ ॥ ७९ ॥ 

उन्मन्यवा प्रय इति ॥ शीघ्र त्वरितपनुन्मन्या उन्मन्यवस्थाया अवाप्तये भाध्यर्थ 
भ्रृध्यानं आऋवोध्योन अआमध्ये ध्यानं मप स्वात्मारामस्य संमते । राजयोगो योगानां 
राजा तदेव पर्दं राजयोगपद॑ तुर्यावस्थाख्य॑ मापु रूब्छुं पूर्वोक्त क्षष्यानरूप+ सुखी- 
पायः सुखसाध्य+ उपाय झछुखोपायः अल्पचेतसामस्पबुद्धीनामपि । किम्नतान्येपा- 
मित्यभिप्रायः | नादजः नादाज्जातों लयश्रित्तविलयः सद्यः शीघ्र पत्ययं पितीत्त 
संदधातीति प्रत्ययसंधायी प्रतीतिकरों जायते प्रादुर्भवति ॥ ८० ॥ 

॥ साथा॥ 

यातेंही ईश्वरकीतुल्य होय है ॥ ७७ ॥ 

अस्तु वेति ॥ मुक्तिहों वा मत हो यामेही अखंड सुख है ढुयतें हुयो जो सुख सोवी 
राजयोगते प्राप्त होय है | ७८॥ राजयोगमिति ॥ राजयोग नहीं जाने हे ओर केवल 
हठकमक्‌ करे है जे अभ्यासी हैं तिने श्रमके फलकरकें वर्जित मानू हुँ ॥ ७९ ॥| 

मन्यवाप्तय इति ॥शीघ्रही उनन्‍्मनी अवस्थाकी प्राप्तिके अथ॑ श्रकटीनके मध्यम जो 

ध्यान सो स्वात्माराम जो मे सो मेरे संगत है राजयोगपद जो तुयावस्था ताय प्राप्त होयवेकूं 
भ्रुकुटीमध्य ध्यान अब्पबुद्धी वारेनकूं सुखपूवेंक उपाय है आर नादतें हुयो जो चित्तकों 


लय सो शीघ्रह्दी प्रतीतिकी करवेवारों होय है ॥ ८<०॥ 


अमन 


|| 


ढक 


(क) हठयोगप्रदी पिकायां 


मू० नादातुसंधानसमाधिभाजां योगीश्वराणां हृदि वधमानम 
आनंदमेक वचसामगम्प॑ जानाति त॑ श्रीयुरुनाथ एक:॥< १॥ 
कर्णों पिधाय हस्ताभ्यां य॑ श्वणोति ध्वनि घुनिः ॥ 
तत्र चित्त स्थिरीकुर्याद्यावत्स्थिरपदं ब्रजेतू ॥ <९॥ 
॥ वीका ॥ 
नादालुसंधानेति ॥ नादस्पानाहतथ्वनेरनुसंधानमन्रुचितन॑ तेन समाधिदश्रित्ते- 
काग््यं त॑ भजंतीति नादानुसंधानसमाधिभाजस्तेषां योगिषपु योगयुक्तेष्वीशवरा: 
समर्थास्तेषां हृदि हृदये वधत इति व्धेयानसरते वधमान वचसा वाचामगम्य। इद मात 
वक्तमशक्य ते योगशास्रपसिद्धमेक म्रु्यमानंदमात्हादमेकोउनन्यः श्रीगुरुनाथः 
श्रीमान गुरुरेव नाथो जनाति वेति । एतेन नादालुसंघानानंदों गुरुगम्य एवेति 
सूचित ॥ ८१ ॥| 
नादालुसंधानात्पत्याहारादिक्रमेण सपाधिमाह ॥ कणोवित्यादिभिः ॥ गुनि- 
मेननशीलो योगी हस्ताभ्यामित्यनेन हस्तांगुष्ठी लक्ष्येते | ताभ्यां कर्णों श्रोत्रे पि- 
धाय। हस्तांगुष्ठी ओत्रविवरयों) क्ृत्वेत्यर्थं। | ये ध्वनिमनाहतनिःस्वन खूणोंत्या- 
कर्णयति तत्र तस्मिन्‌ ध्वनों चित्त स्थिरीकुर्याद स्थिर स्थिरं संपद्ममान कुर्यात्‌ ।या- 
वत्स्थिरं पद स्थिरपद॑ तुर्यारूय गच्छेत्‌ | तदुक्त । तुर्यावस्थाचिदमिव्यंजकना दस्य 
वेदन प्रोक्तमिति नादानुसंधानेन वायुस्थेयेम णिमादयो 5 पि भव ती ति। उक्त च चत्रि- 
पुरासारसमुच्चयये | विजितो भवतीह तेन वायु; सहजो यस्य सम्मुत्यितः पणादः । 
अणिमादिगुणा भवंति तस्थामितपुण्यं च महागुणोद्य्थ | सुरराजतनू जवेरिरंप्रे 
विनिरुध्य ख़करांगुलिदयेन | जलघेरिव धीरनादमंतः प्रसरंत सहसा शणोति 
मर्त्य इति। सुरराज इंद्रस्तस्प तनूजों उजुनस्तस्थ बैरी कणेस्तद्रंश्रे स्पष्टमन्‍्यत्‌ ॥ ८२॥ 
. ॥ भाषा ॥ 
.. नादानुसंधनेति ॥ नादकों वारंवार चिंतमनकरके जो चित्तकी एकाग्रता ताय भर्म 
. एसे जे योगीश्वर तिनके हृदयमें वढ रद्यो वाणीकरके कहवेमें नही आवे एसी मख्य आ 
नंद ताय एक श्री गुरुनाथ ही जाने हे और नहीं जाने या कहवेमे ये हे नादके अनुसंधा- 
. नको आनंद गुरूनतें ही जानो जाय हे ॥ ८१ ॥ 
कणावत्याद ॥ योगी हाथके अंगुठानकूं कणमें धरके अथोत्‌ कान मंंदकरकें ध्वनी 
. जो अनाहत शब्द श्रवण करे ताध्वनिमें चित्त स्थिर करे जव तांई तुर्यपदकू प्राप्त होय ८२ 


चबुर्थोपदेश! । ( १६९, 


मू० अभ्यस्यमानों नादो5यं बाह्यमादणुते ध्वनिम्‌ ॥ 
पक्षाद्िक्षेपमखिर् जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ < ३ ॥ 
श्रयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान ॥ 
ततो5भ्यासे व्धमाने श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मफः॥ <४॥ 
आदो जलघिजीसू तभेरीझजझर संभवाः ॥ 
मध्ये म्दलशंखोत्या घंटाकाहऊूजास्तथा ॥ ८० ॥ 
॥ टीका ॥ 
भ्यस्यमान इति अभ्यस्यमानों इनुसंधीयमानोडयं नादोउनाहताख्यों बाह्य॑ ध्वानि 
बहिभव॑ शब्दमाहणुते श्रत्योविषय | योगी नादाभ्यासी पक्षान्मासाधीदर्णिलं 
सर्व विश्षेप चित्तचांचल्यं जित्वाइभमिभूय सुखी स्वानदों भवेत्‌ || ८३ ॥ 
श्रूयत इति॥ अथमा स्यासे पूर्वाम्यासे नानाविधोडनेकविधो महान जलूधिजी 
मूृतभेयोदिसदशों नादो उनाहतखनः श्रूयते आाकप्यते | ततोडन॑तरमण्यासे नादा- 
मुसंधानाभ्यासे वधमाने सति सूक्ष्मस॒क्ष्मफः सूक्ष्म सूक्ष्म एवं श्रूयते श्रवणवि 
पया भवति ॥ ८४॥ 
नानाविध॑ नादमाह द्वाभ्यां ॥ आदाविति ॥ आदों वायोजहरंध्रगसनसमये 
जलूधिः समुद्रो जीमृतो मेघों भेरी वायविशेषः । भेरी स्री दृंदुभिः पुमानित्यमर:। 
झर्रो वाद्यविशेषः | वायप्रभेदा डमरुमडुडिं डिमझझ रा: । मर्द छः पणवों उन्येडपीत्य- 
पर। | जलपिप्रमुखेभ्यः संभव इब संभावों येपां ते तथा मध्ये ब्रह्मरंधे वायीः स्थे- 
यॉनितर मर्दलो वायविशेष। शंखो जलूजस्ताम्या मुत्था इत मर्द लशखोत्था+ । घंटा- 
काहलो वाद्यविशेषों ताभ्यां जाता इब घंठाकाहलजा। ॥ ८५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
अभ्यस्यमान इति ॥ अभ्यास कियो हुयो नाद वारेंके शब्दकं आवरण करे हे और 
नादाभ्यासी योगी पक्षमात्रम संपूर्ण चित्तकों चांचल्यता ताय जीतकरके सुखी होय ।॥| ८३ ॥ 
श्र॒यते इति ॥ प्रथम अभ्यासमें अनेक प्रकारकी महान्‌ समुद्र ओर मेत्र और भेरीकूं 
आदिलेके जे शब्द तिनकीसद्श नाद श्रवण करिये हैं ता पीछ नादानुसंघान की अभ्या- 
स्‌ वे जब सक्ष्म सृक्ष्मही श्रवण करवेमे आवबे है ॥ ८४ ॥ 
नानाप्रकारकी नाद कहे हैं ॥ जब वाय ब्रहद्मरंत्रक गमन करे है ता समयमे आदि 
मेतों समुद्र मेष भरी डमरु इनके शब्दकों सो शब्द होय है और मध्यम पणव आर 
28 


| ( १७० ) हठयोगप्रदीपिकार्या 


सू० अंतेतु किकिणीवंशवीणाश्रमरनिःस्वना: ॥ 
इति नानाविधा नादाः आते देहमप्यगा: ॥८६ ॥ 
महति श्रूयमाणे5पि मेघभ्रेयांदिके ध्वनों 
तत्र सूक्ष्मात्सक्ष्मतर नादमेव परास्शेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
वनमुत्स॒ज्य वा ख्क्ष्म सूब्ष्मसुत्सुज्य वा घने ॥ 
_रममाणमपि क्षिप्त मनो नानन्‍्यत्र चालयेत्‌ ॥८< ॥ 
॥ दोका' ॥ 
अंते त्विति ॥ अते तु प्राणस ब्रह्मरंध्रे वहस्थयानंतर त किकिणी क्षद्र्ष टिका 
वंशों वेणु; वीणा तंत्री श्रपरों मधुपः तेपां निःस्वना इति पूर्वाक्ता: नानाविधा 
अनेकप्रका रका देहस्य मध्ये गताः प्राप्ता। श्रूयंते || ८८६ ॥ 
महतीति ॥ मेघश्न भेरी च ते आदी यक्य स मेत्रमेयादिकस्तस्मिन । मंघमभेर 
शब्दों तज्जन्यनि्धापपरों। महति बहुले ध्वनों निनादे श्रयमाण्ण आकण्यमाने सत्य 
तत्र तेषु नादेषु सक्ष्मात्सक्ष्मतरमतिसूक्ष्प नादमेव परामृशचितयेत्‌ । सूक्ष्मस्थ 
. नादेख चिरस्थायित्वात्तत्रासक्तचित्तश्चिर स्थिरमतिभवेदिति भाव; ॥ <७॥ 
घनमिति ॥ घन महांते नादं मेघभेयदिकसुत्सज्य घने वा नादे रममाणं घन- 
सूक्ष्मान्यतरनादग्रहणपरित्यागाभ्यां क्रीडंतमपि क्षिप्तं रजसात्यंतचंचर्ल मनो 5न्यत्र 
विषर्यातरे न चाल्येन्न प्रेरयेत्‌ । क्षिप्त मनो विपर्यांतरासक्त ने समाधीयते नादप 
रममाणं तु समाधीयत इति भावः ॥ ८८ ॥ 






॥ भाषा ॥ 
शंख घंटा काहछको रव जो है सो इनके शब्दकोंसो शब्द होंय है ॥ ८५ ॥। 
अंते तिति ॥ और अंत तो प्राणकूं बह्मरंत्रम वहोत स्थिर हुयेक अनंतरतो किक्रिणी 
गी क्षुद्रवेटिका वेणु वीणा अ्रमर इनके हाब्दकेसे शब्द नानाप्रकारके देहमब्यर्म प्राप्त 
हुये अवण करवेमे आवे है ॥ <६ ॥ 
महतीति ॥ मेत्र भेरी इनकूं आडिले वाने इनके शब्द श्रवण करे तब नादनम से 


ओह 


_मसुंवी सूक्ष्म नाद ताय चितमन करें || <७ ॥ 

.. घनमिति ॥ मेघ भेरी इनकूं आदिले तिनकों महान्‌ नाद ताय महान्नादर्म छोड़क- 
रके ओर सूक्ष्ममें परक्ष्म नादताय छोडकरकें रनोगणकरकें अत्यंत चंचठ मन ताय और 
विषयनमें प्रेरणा करे || ८८ ॥ 


न्यं 


चतुर्थोपदेशः । ( १७१ ) 


मू० यत्रकुत्रापि वा नादे लूगति प्रथम सनः॥. 
तत्रेव सुस्थिरीक्षय तेन साथ विलीयते ॥<९ ॥ 
मकरंदं पिबन भुंगो गंध नापेक्षते यथा ॥ 
नादासक्ते तथा चित्त विषयाज्नहि कांक्षते ॥ ९० ॥। 
मनोमत्तगर्जेंद्रस्थ विषयोद्यानचारिणः ॥ 
नियसने समथथों5यं निनादनिशितांकुशः ॥ ९१ ॥ 
॥ झीका ॥ 
अन्नेति ॥ वा अथवा यत्रकुत्रापि नादे यस्मिन्कस्मिश्विद्धन स॒क्ष्मे वा नादे 
प्रथम पू्ष मनो लगति छग्म भवति तत्नेव॒तस्मिल्रेव नादे सुस्थिरीभूय सम्यक 
स्थिर भूल्वा तेन नादेन सार्थ साके विदीयते छीन भवतीत्यर्थः । अन्न पूर्ववाक्येन 
प्रत्याहारों द्वितीयेन धारणा तूतीयेन ध्यानद्वारा समाधिरुक्त: । ८० ॥ 
पकरंदर्मिति ॥ मकरेंद पुप्परस पिवन्‌ धयन्‌ भंगों श्रमरों गंध यथा नापेक्षते 
नेज्छति तथा नादासक्ते नाद आसक्त चित्तमतःकरण पविपयान विपण्व॑- 
त्यवव्नति पमातारं स्वसंगेनति विपया। खकचेंदनवनितादयस्तान्‌ न कांक्षते 
नेच्छति | हीति निश्चये ॥ ९० ॥ 
मन इति ॥ विपयः शब्दादिरेबोद्यान वन तत्र चरतीति विपयोधद्यानचारी 
तस्य मन एवं मत्तगजेंद्रा | दुनिवारत्वात्‌ । तस्य निनाद एवानाहतथ्वनिरेव निशि- 
तांकुशः तीक्ष्णाकुशः नियमेन परावतने समर्थ! शक्तः । एते जछलोकेः। चरता चक्षु- 
रादीनां विपयेप यथाक्रम । यत्पत्याहरणं तेपां पत्याहारः प्रकीर्तित) । इंद्रियाणां 
विपयेमभ्यः पत्याहरणं पत्याहर इत्युक्तलक्षणः पत्याहारः पोक्तः ॥ ९! ॥ 
॥ भाषा ॥ 
जा काउ महाच्नादर्म आर सुक्ष्मनादम पूत्रे मस छगो होय ताही नादमें स्थिर होय- 
फरके ता नादकरके सहित लीन होय है ॥ ८५९ ॥ 
मकरंदमिति ॥ जसे भ्रमर पृष्पको रस ताय पानकरत गंधक नही इच्छा करे है तेसेंही 
तदर्म आमक्त हयों चित्त सो विषय जे पृष्प चंदन स्रियादिक तिने नही कांक्षा करे 
हे निश्चय होयथ ॥ ९० ॥ 
मन इति ॥ विषयरूणी वन विचरे ताको मन सोही हुयो मतवालों गर्जेद्र ताके पीछ 


टी 
+ कु! 


यगदा यवेमे समर्थ तीक्षण अंकशरूप नादही है ॥ ९१ ॥ 





( १७२ ) हठयोगप्रदीषिकायां 


स्न्‍र० बढ़ तु नादबंधेन मनः संत्यक्तवापलम्‌ ॥ 
प्रयाति सुतरां स्थेये छिन्नपक्षः खगो यथा ॥ ९२ 
सर्वेधिंतां परित्यज्य सावधानन चेतसा ॥ 
नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ ९३ ॥ 
गें # 4 $ ४“... ५३ 
नादों5तरंगसारंगबंधने वागुरायते ॥ 
अँंतरंगकुरंगस्य वधे व्याधायतेडपि च ॥ ९४ ॥ 
॥ थीका ॥ 
बद्धं त्विति॥ नाद एवं बंध: वध्यते5 नेनेति बंध: वंधनसाधन तेन खशक्तया खा- 
धीनकरणेन वद्ध बेधनमिव प्राप्त) नादधारणादावासक्त मित्यथ: । अतए॒व सम्यक 
त्यक्त चापलं क्षणेक्षणे विपयग्रहणपरित्यागरूपं येन तत्तथा मनः सखुतरां स्थेर्य 
अयाति नितरां धारणामेति | तत्र दृष्टांतमाह। छिल्नों पक्षा यस्य तादशः खे गरुछ- 
तीति खगः पक्षी यथा । एतेन । प्राणायामेन पवन पत्याहारेण चेंद्रियं। वशी कृत्य 
ततः कुर्याचित्तस्थेय शुभाश्रये । शुभाश्रये चित्तस्थापनं पारणेत्युक्तलक्षणा धारणा 
प्रोक्ता ॥ ९२॥ 





त्यक्ता सावधाननकाग्रेण चेतसा यांगानां साम्राज्य सम्रानों भावः। योग 
शब्दोडशाबजतः | राजयांगिवमिति यावत्‌ । इच्छता बांछता पुंसा नाद एवानाह 
तथ्वनिरेवानुसंधेयोडलु चितनीयः । नादाकारहतिप्रवाह। कर्तेब्य इत्यथः एनेन 
तदूपप्रत्ययका ग्रयसंततिश्ान्य निसपृह् | तद्धाथान प्रथमरंगं। परद्धिनिष्पाद्यते नप। 
तत्र पत्ययेकतानता ध्यानमित्युक्तलक्षणं ध्यानमुक्त ॥ ९.३ । 

नादोंडतरगेति ॥ नाद३ अंतरंगं मन एवं सारंगो मृगम्तस्य बंधने चांचल्यदरणे 
वागुरायते वागुरेवाचरति वागुरा जाल । यथा वागुरा बधनेन सा रंगरुय चांचरय 

॥ भाषा ॥ 

बद्ध त्वात ॥ नादरूपी वधचनकरक वधां हयो मेंठा जकार त्याग क्या हू चफ्ता 
जाने एसो मन अधिककर स्थिरताकूं प्राप्त होय हे छिन्न हये हैं पक्ष जाके एसो पक्षी 
स्थिर होय हे तेसे ॥ ९२ ॥ 

सवचितामिति ॥ एकाग्रचित्तकरकें संपूर्ण बहारभीतरकी चिता ताय परित्यागकरन 
राजयोगपदकूं इछा करे ता पुरुषकरकें नादही अनुसंधान करनों योग्य है ॥ ९३ 

नादातरंगेति ॥ ये नाद अंतरंग मनरूपी जो सारंग म्रग ताके वांधवेम वा चंचलठता ताई 


चतुर्थोपदेशः । ( १७३ १ 


अंतरंगस्थ यमिनो वाजिनः परिषायते ॥ 
नादोपास्तिरतो निव्यमवधायों हि योगिना ॥ ९५॥ 
विम्ुक्तचांचल्य॑ नादगंधकजारणात ॥ 


मनः पारदमाप्रोति निराटंबाख्यवे5टनम्त ॥ ९६ ॥ 
॥ टीका ॥ 

हरति तथा नादोंडतरंगस्य खशक्त्या चांचल्य हरतीत्यर्थ:। अंतरंगं मन एव 
सारंगो हरिणस्तस्य वंधने नानाह त्युत्पादना पनयनमेव मनसो बंधस्तस्मिन व्या धायते 
व्याघ इवाचरति | यथा व्याघों वागुराबद्ध गगं हंति एवं नादोडपि स्वासरक्तं 
मनो हंतीत्यर्थ: ॥ ९४ ॥ 

अंतरंगस्पेति || यमिनो योगिनोंइतरगं मनस्तस्थ चपलत्वाद्वाजिनोंडस्वस्थ 
परिघायते वाजिशालाद्वारपरिघ इबवाचरति नाद इति शेप+। यथा वाजिशालाप- 
रिप्रों वानजिनोंउन्यत्र गति रुर्णाद्ध तथा नादोइतरंगसेत्यथ;। अतःकारणादोंगि- 
ना नादस्यथोपास्तिम्पासना नित्य प्रत्यदमवधायोबधारणीया । हीति निश्व- 
येडव्ययं || ९७ ॥ 

बद्धमिति ॥ नाद एवं गंधक उपधातुविशेषस्तेन जारणं जारणीकरणं नादमं- 
पधकसंबंधेन चांचल्यहरणं तस्पाद्धद्ध नादेकासक्ते पश्षे गुटिकाकृति प्राप्त अतएव 
विमुक्त त्यक्त चांचल्यमनेकविपसाकारपरिणामरूप येन । पक्ष विम्ुक्त लौस्यं मनः 
परदे मन एवं पारद चंचल निरालबं ब्रह्म तदेवाख्या यस्य तन्निरालंवारूय तदेव 

| भाषा ॥ 

दर करवेमे जाछ कीसी नाइ है जैसे जालके बेधनकरके सारंगकी चांचलपनों दूर होय 

तेसही नाद अंतरंग मनकी चांचल्यताक अपनी शक्तिकरके दर करें है अंतरंग मन 

ही हयों हरिण ताके बंधनम व्यावक्रीसीनाईं आचरण करे है ॥ ९४ ॥ 

अतरगस्यात | यागाीका अतरग मनर्ुषां बांदा ताय रोकवेकी लोहेकी आगलकोसी 

ह नाद है जेंसे घोदा शालाके दारम ठोहिकी आगऊक छगाय घोडाकी बहारगतीक॑ 

हैं तपतहे। अतरग मनकू वपयनत राकवक्‍वाला नाद ह यात योगीकरक नादउपासना 
नत्यप्रति बारण करना योग्य है निश्चयकरक || ९५ ॥ 

_द्वै।भात ॥ नादक जारणत वध हया आर दर हाय गया ह चचतठता जाका एसामन 

नंगार्टंत बद्याकार दत्तिको प्रवाह अखेड करे है जेस गंवधकके जारणते वंधी हुयों पारद- 
| गांटिका मखम रालत आकाशगतो कर है तेसही ॥ ६६ | 








( १७४ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


स० नादअवणतः क्षिप्रमतरंगभुजंगस 
विस्मृत्य सर्वेसेकायरः कुत्नरचिन्नहि धावति ॥ ९७ ॥ 
काप्ठे प्रवतितो वन्हिः काप्नेन सह शाम्पति ॥ 
नादे प्रवतितं चित्त नादेन सह लछीयते ॥ ९८ ॥ 
घंदादिनादसक्तस्तब्धांतःकरणहरिणस्य ॥ 
प्रहरणमपि सुकरं शरसंधानप्रवीणश्रेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
॥ दीका ॥ 
खमपरिच्छित्नत्वात्तस्पिन्नटन गगन तदाकारदहत्तिप्रवाईं । पक्ष आकाशगमन 
प्राप्रोति । यथा बद्ध पारदमाकाशगमन करोति एवं वरद्ध मनो अह्या|कारह त्तिपवाह- 
मविच्छिन्न करोतीत्यथ। ॥ ९६ ॥ 
नादेति ॥ नादस्पानाहतस्वनस्य श्रवणतः अ्रवणात् श्षिप्र हुतमंतरंगं मन एव 
भुजंगपः सर्पश्रपललान्नादप्रियज्ञाच श्ुुजेगमरूपत्व॑ मनसः | संन विश्व विस्मृत्य 
विस्मृतिविषय कृत्वेकाग्रों नादांकारहत्तिप्रवाहवान्‌ सन्कुत्रापि विपयांतरे नहि 
धावति नेव धावन करोति। ध्यानोत्तरे! ोके।। तस्थेव कल्पनाहीनं स्वरू- 
पग्रहर्ण हि यत्‌ । मनसा ध्याननिष्पाथः समाधिः सोडमिधीयत इति विष्णुपुरा- 
णोक्तलक्ष णस्तदेवाथमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिरिति पातंजलसूत्रोक्त- 
लक्षणेन च संप्रज्ञातलक्षणः समाधिरुक्तः | ९.७ ॥ 
काप्ठ इति ॥ का दारुणि प्रवर्तितः प्रज्वालितों वन्हिःकाप्टेन सह शाम्यति 
ज्वालारूपं परित्यज्य तन्पात्ररुपेणावतिएुते यथा तथा। नादे प्रवर्तितं चित्त नादेन 
लीयते । राजसतामसद् त्तिनाशा त्सत्वमात्रावशेष॑ संस्कारशेपं॑ च भवति । ततन्र 
च मेत्रायणायमंत्र;। यथा निरिधनों वन्हि; स्वायोनावुपशाम्यति । तथा हृत्तिक्ष 
याचित्त स्वयोनावुपशाम्यतीति ॥ ९.८ ॥ 
घंटादिति ॥ घंटा आदियेंपां शेखमदलझभशरदुदुमिजीमृतादीनां ते घंटादय- 
॥ भाषा ॥ 
नादाते ॥ अनाहन नादके अवणकरक शीघ्र अतरंग मनरूपी सपे संपर्ण विस्मरण 
होयकरकें एकाग्रचित्त होय कहँवी विषयांतरमें नहीं छोरे ॥ ९७ ॥ 
का इंत ॥ काष्ठम प्रवते हया आम्र काछष्ठदकरक साहत जालारूप पारत्यागकरक 
जात हाय है तसही नादम प्रवते हुयो चित्त नादकरक साहत छान हाथ हु ॥ ६८ ॥ 
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. वढादीतें॥ घदादेकनके शब्दनम आसक्त यार्तेही निश्रठ अंतःकरण रूप हरिणको 


चतुर्थापदेशः | द ( १७७ ) 


सू« अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिय उपलक्ष्यते ॥ 
ध्वनेरंतगत ज्ञेव॑ ज्ञेयस्पांतगत मनः॥ 
मनस्तत्र लथ॑ याति तदिष्णोः परम पद्म ॥ १०० ॥ 
तावदाकाशसंकल्पो यावच्छब्दः प्रवतेते ॥ 
निःशब्द तत्परं बह्म' परमात्मेति गीयते ॥ १ ॥ 
॥ दीका' ॥ 


स्तेषां नादस्तेषु सक्त;। अतएव स्तब्धो निश्रल्ों योंडतःकरणमेव हरिणों मृगस्तस्य 
प्रहरर्ण नानाहत्तिप्रतिवंधनमंतःकरणपक्षे । हरिणपक्षे तु महरणं हननमपि शरव- 
दृदु तगामिनों वायों; संधानसपुश्नामागेण ब्रह्मरंधे निरोधनपक्षे शरस्य वाणस्य 
संधान धत्रुषि योजन तस्मिन्‌ प्रवीण! कुशलश्ेत्सुकरं सुखेन कतू शक्‍य ॥९९॥ 

अनाहतस्येति ॥ अनाहतस्य शब्द्यानाहतखनस्थ यो ध्वनिर्निष्हांद उपलब्धते 
श्रूयते तस्य ध्वनेरंतगतं ज्ञेयं ज्योतिः स्वप्रकाशचैतन्यं ज्ञेयस्यांतगंत ज्ञेयाकारता- 
मापन्ने मनोंइतःकरणं तत्न ज्ञेगे मनो विलय याति परबवेराग्येण सकलद्वत्तिशून्य 
सस्कारशप भवति. । तद्विष्णोविभोरात्ममः परममंत)करणद्वत्त्युपाधिराहित्या- 
जिरुपाधिक पते गम्यते योगिभिरिति पद स्वरूप ॥ १०० ॥ 

तावदिति ॥ यावच्छब्दो 5ना हतध्वनि) प्रवतेते श्रयतते तावदाकाशर्य सम्यक्ष 
स्पन भवति । शब्दस्याकाशगुणत्वाहुणगुणिनोभेदादह्या मनसा सह शब्दस्थ विल- 
यान्निःशब्द शब्दरहित यत्परं ब्रह्म परंब्रह्मशब्दवाच्य परमात्मेति गीयते परमा- 
त्मशब्देन स उच्यते | सबध् चिविलये यः स्वरूपेणावस्थित) स एवं परत्रह्म परमा 
त्मशब्दाभ्याम्ुुच्यत इति भावः ॥ १ ॥ 


॥ भाषा ॥ 
प्रहार नानाढत्तिनकी रोकनों सहन है ॥ ९९ ॥ 
अनाहतस्येति ॥ अनाहत शब्दकी जो घ्वनी अवण करे है ता ध्वनीके भीतर स्वप्र- 
काश चेतन्य तामें अंतर्गत प्राप्त मन सो मन चेतन्यमें छूय होय है सो विष्णुकी परमपद्‌ 
योगीनकरकें प्राप्त होय है ॥ १०० ॥ 
तावदिति ॥ नितने नाद अवणकरवेमें आवे हे तव तछ॒क आकाश रहे है जव मन 


करके सहित शब्दको रुय होय हे ओर नादके रूय हो तेंही चित्त अपने स्वरूप 
करके स्थित होय हे शब्दराहित जो ब्रह्म है ताय परमात्मा कहें है ॥ १॥ 


( १७६ ) हठयोगप्रदी पिकाया 


मू० यत्किंचिन्नादरूपेण श्रूयते शक्तिरेव सा॥ 
यसतलांतो निराकार: स एवं परमेश्वर: ॥ २ ॥ 
हठलयोपाया राजयोगस्य सिद्धये ॥ 
राजयोगसमारुढः पुंसषः कालवंचकः ॥ ३ ॥ 
तत्वं बीज॑ हठः क्षेत्रमोदालीन्य॑ जल ब्रिभिः ॥ 
उन्‍्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रव्तेते ॥ ४ 
॥ थीका' ॥ 
यत्किचिदिति।॥ नादरुूपेणानाहतथ्वनिरुपेण यत्किचिड़यते आकरण्यते सा 
शक्तिरेव यस्तत्वांतस्तत्वानामंती लयो यस्मिन्‌ स। तथा निराकार आकाररहितः 
स एवं परमेश्वर) सर्वेद्वत्तिक्षये स्वरूपावस्थितों यः स आत्मेत्यथें)। का प्रवर्तितो 
वन्हिरित्यादिभिः जोके! राजयोगापरपयायोउसंप्रज्ञात! समाधिरुक्त+। ॥ २ ॥! 
सर्वे इति ॥ हठथ लयश्र हठलयों तयोरुपाया हठलयोपाया हठोपाया आसन- 
कुंभकमुद्रारुपा लयोपाया नादालुसंधानशाभवीसुद्रादय/ । राजयोगस्य मनसः सर्व: 
दृत्तिनिरोधलक्षणस्य सिद्धये निष्पत्तये प्ोक्ता इति शेष। | राजयोगसमारूठः सम्य- 
गारूढः प्राप्वान्‌ यः पुरुष: स कालबंचकः काले मृत्यु वेचयति जयतीति ताहशः 
सादिति शेष: ॥ ३॥ 
तत््वमिति ॥ तत्त्व॑ चित्त बीज बीजवदुन्मन्यवस्थांकुराकारेण परिणममानत्वात्‌। 
हठः प्राणापानयोरेक्यलक्षणः प्राणायाम क्षेत्रे इब प्राणायामे उन्पमनीकल्पलछ तिकों- 
(॥भाषा' ॥ 
_यत्किचिदिति ॥। नादरूप करके जो कछू श्रवण करवेमे आवे हे सो शक्ती है ओर जो 
तत्वनकों छूय जामें होय ओर आकाररहित होय सोहि परमेश्वर है ॥ २॥ 
... स॒र्वे इति ॥ ये संपूर्ण हठ लयके उपाय आसन कुंभक मुद्रा ये हठके उपाय हैं और 
. नादानुसंघान शांभवीमुद्रादिक ये रुयके उपाय है ये राजयोग जो स्वढत्तीनकीं रोकनो 
ताकी पिद्धीके अथ कहें हें रानयोगकूं प्राप्त हुयो जो पुरुष सो मत्युकूं जीतवेवारों 
. होय है ॥ ३॥ 
तत्वमिति ॥ तखते। चित्त ओर बीन उन्मनी अवस्थाकोीं अंकुर और हठ प्राणायाम 
ओर क्षेत्र उदासीनता जरू इन तीनोनकरकें उन्‍्मनीअवस्था सोहि कल्पछुतिका संपूर्ण 
इष्टकी करवेवाली सो शीघ्रही उत्पन्न होय हे॥ ४ ॥ क्‍ 


चतुर्थोपदेशः । ( १७७ ) 


म्‌० सदा नादानुसंधानात्‌ क्षीयंते पापसंचयाः ॥ 
निरंजने विलीयेते निश्चितं चित्तमारुतों ॥ ५ ॥ 
शंखइंदभिनादं च न श्रणोति कदाचन ॥ 
काषइवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया श्ुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वावस्थाविनिसुक्तः सवेचिंताविवाजितः ॥ 
मृतवत्तिष्ठ ते योगी स झुक्तो नात्र संश्यः ॥ ७ ॥ 
॥ दीका' ॥ 
त्पत्तेरोदासीन्य॑ परवैराए्य जल तस्या उत्पत्तिका रणत्वात्‌। परवैराग्यहेतुकः संस्का- 
रविशेषज्नित्तसासंप्रज्ञात इति तह्लक्षणात्‌ । एतेखिमिरुन्मन्यसंप्रज्ञातावस्था सेव 
कल्पलतिका सकलेष्साधनत्वात्सद्य एवं शीघ्रमेव मवतेते प्रहत्ता भवति उत्पन्ना 
भवति ॥ ४ ॥ 
संदेति ॥ सदा स्वेदा नादालुसंधानान्नादालुवितनात्पापसंचयाः पापससहाः 
क्षीयंते नश्यंति निरंजने निगुणे चेतन्ये निश्चितं धुव॑ चित्तमारुती मनःप्राणी वि- 
लीयेते विलीनो भवत+॥ ५॥ 
उन्मन्यवस्थां प्राप्त योगिनः स्थितिमाहाष्टभिः । शंखदुदुभी ति ॥ शंखो जल- 
जो दुदुभिवाद्यविशेषस्तयो नोद घोष॑ कदाचन कर्स्िंश्रिदपि समये न शणोति । 
शंखदुंदुभीत्युपलक्षणं नादमात्रस्य । उन्मन्यवस्थया देहो ध्रुव काप्ठवज्जायते। नि- 
ओेष्टत्वादिसथ) ॥ ६ ॥ 
जाग्रत्सप्रसुषप्तिमछोमरणलक्षणाः पंच व्युत्थानावस्थासताभिर्विशेषेण म्ुक्तो र- 
हितः सर्वा या श्विताः स्मृतयस्ता भिर्विवार्निती विरहितों यः योग; सकल त्ति निरोधो- 
॥ भाषा ॥ 
संदेति ॥ सदा सवदा नादके अनुसंधानतें पापनकों समूह नाशकूं प्राप्त हीय हे नि- 
गुण चेतन्यमें निश्चेही चित्त और वायु ये दोनो छीन होय हैं-॥ ५ ॥ क्‍ 
शंखदुंदुभीति ॥ उन्‍्मनी अवस्थाकरके योगीको देह काष्ठकीसी नाई निश्रेष्टावान्‌ 
होजाय है तव शंख दुंदुभीनकों नाद ताय कोई समयमें नही श्रवण करे हैं॥ ६॥ 
जाग्रत्‌ स्वप् सुषुप्ति मूछी मरण ये पांच अवस्थानकरकें रहित होय और संपूर्ण चि- 
ताकरकें रहित होय और मतकीसी नाई स्थित होय सो तुये अवस्थावात््‌ योगी जीव- 
तोही मुक्त है ॥ ७॥ 
२३ 


( १७८ ) हटयोगप्रदी पिकायां 


मू० खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कमेणा ॥ 
साध्यते नस केनापि योगी युक्त: समाधिना ॥ <॥ 
न गंध न रस रूप न च स्पदी न निःस्वनम ॥ 
नात्मानं न पर वेति योगी युक्त: समाधिना ॥ ९॥ 
चित्त न सुप्त नोजागरत्स्मृतिविस्मृतिवजितम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
धस्यास्तीति योगी तुर्यावस्थावान स मुक्तों जीवन्नेव मुक्त:र। सकलदृ त्तिनिरोध आ- 
त्मनः खरूपावस्थानात्‌ । तदुक्त पातंजले सूत्र । तदा द्रएः खरूपेड्वस्थानमिति 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७॥ 
खाद्यत इति ॥ समाधिना युक्तो योगी कालेन मृत्युना न खाद्यते न भक्ष्यते न 

हन्यत इत्यथंः । कमेणा कृतेन शुभेनाशुभेन वा न वाध्यते जन्ममरणादिजनने न 

केश्यते। तथा च समाधिप्रकरणे पातंजलसूत्र। ततः क्रेशकम निद्वत्तिरिति | केना- 

पि पुरुषांतरेण यंत्रमंत्रादिना वा न साध्यते साधयितुं शक्यते ॥ ८ ॥ 

. न गंधमिति ॥ समाधिना युक्ती योगी गंध सुरभिमसुराभि वा न रसे मधुराम्ल- 

लवणकटुकपाय तिक्तभेदात्‌ पड़िध॑ न रूप शुक्रनीलपीतरक्तहरितकपिश चित्र भे दा- 

त्सप्तत्रिध न स्पश शीतमुष्णमन्तुष्णाशीतं वा न निःखन॑ शंखदुंदुभिजल धिजी मृ ता - 
दिनिनाद॑ बाह्यममाम्यंतरं वा न आत्मान देह न पर पुरुषांतर वेत्तीति सर्वेत्रान्वेति। 
आत्मा देहे धृतों जीवे स्वभावे परमात्मनीत्यमरः ॥ ९ ॥ 

वित्तमिति ॥ यस्य योगिनशित्तमंतःकरणं न सुप्तं । आवरकस्य तमसों डभावा- 

हे ॥ भाषा ॥ 

..खाद्यत इति ॥ समाषिकरके युक्त योगी मृत्युकरकें नहीं नाशक श्राप्त होय हे किये 
हुये जे शुभ अशुभ कर्मकरके जन्ममरणादिककरकें जे छेशते नहीं ही होंथ कोई 
पुरुषकरके अथवा यंत्र तंत्र मंत्रादिककरकें नहीं साधन करवेकू समर्थ ॥ ८ ॥ 

. न गंधमिति ॥ समाधिकरके युक्त योगी गंध दुर्गध ताय नही जाने हैं' और मीठे क डवो 
_कषायलो तीखो छवण अम्छ इनकूं नहीं जाने हैं और रूप जो श्वेत नीछ छाछ हरित 
. पीलो इनें नही जाने हैं और स्पश जो शीत उष्ण इनकूं नहीं जाने और शब्द शंख न- 
. गाड़े समुद्र मेघादिकनके शब्द और आत्मा जो देह ताय और पुरुषांतर इनकूं नहीं 

जाने हे ॥ ९ ॥ ् 


. चित्तमिति ॥ जा योगीको चित्तसूतो न होय जागतोवी न होय और स्मृतीवी न होय 


आल की है के 


विन 


चतुर्थी पदेशः) । ( १७९ ) 


मू० न चास्तमेति नोदेति यस्यासो मुंक्त एव सः॥ १०॥ 

न विजानाति शीतोष्ण न दुःख न सुख तथा ४ 

न मान नापमानं च योगी युक्तः समाधिना ॥ ११ ॥ 

स्वस्थो जायदवस्थायां सुप्रवद्योउवतिष्ठ ते ॥ 

निःश्वासोच्छूसहीनश्र निश्चितं मुक्त एव सः॥ १९ ॥ 

॥ थझीका ॥ 

जिगु्णडत+करण यदा सतरजसी अभिभूय समस्तकरणावरक तम आविभभवर्ति 
तदातिःकरणस्य विपयाकारपरिणामाभावा त्तत्सप्रमित्युच्यते । नो जाग्रत इंब्िये- 
रथग्रहणामावात्‌ । स्पृतिश्व विस्मरतिश स्पतिविस्मृती ताभ्यां वर्जित | हततिसामा 
न्याभावादद्वोघकाभाबाद स्मतिवर्जित । स्पृत्यनुक्रूलसंस्काराभावाद्विस्थतिव 
जिते। ने चास्त नाशमेति प्राप्तोति। संस्कारशेपस्थ चित्तस्य सक्त्यात्‌। नोदेत्यु- 
द्ववति | ट्क्त्यनुत्पादनात्‌ सोज्सा मुक्त एवं जीवन्मुक्त एवं ॥ १०॥ 

न विनानातीति ॥ समाधिना युक्तों योगी शीत च उप्णं च शीतोष्णं। समा- 
हारइूंदः । शीतमुष्णं वा पदार्थ न दुःख दुश्खननक परकृत ताइनादिकं ने 
सुख सुखसाधने सुरमिचंदनावनुलपनादिक । तथा चार्थ । मान परक्ृत सत्कार 
ने अपमानमनादर चे न विजानातीति क्रियापद प्रतिवाक्यमन्बति।। ११॥ 

स्वस्थ इति ॥ स्वस्थः प्रसब्नेद्रियांतकरणः । एनेन तेद्रामूछादिव्याहरत्तिः । 
जाग्रदवस्थायामित्यनन स्प्नसप्रस्यानिदत्तिः । सृप्ततत्‌ सप्तेन तुस्ये का 
यंद्रिय्यापारशन्यों यो योगी अवतिष्ठते स्थितों भव॒ति । समवप्रविभ्यः। स्थ 
इत्यात्मनेपर्द | निवासोच्छासहानः बाह्यवायो: कीए्ठ ग्रहर्ण निश्वासः का ए स्थितस्य 
बायोबहि।निःसारणमुच्णासस्ताम्यां द्ीनश्वावतिप्ठत इत्यत्रापि संवध्यते । सनि- 

॥ भाषा ॥ 
फिस्मयीवी नहोंय नाशऊँबी प्राप्त नहोंय आर उदयवी नहोंग एसो योगी ज॑ 
न्भक्त हू ॥ १५ || 

ने विजानानीनि ॥ समाधियक्त योगी शीत ऊष्ण सुख मान अपमान इनकूं नहीं 
तने € ॥ ११ ॥| 

सम्ब रोते ॥ प्रमन्न ह अतःकरण जाकाो एसी यो गी जाग्रद अवस्थाम सुप्तकातुत्य 
स्थित होये खवासनिश्वासकर के रहित स्थित होय सी जीवन्पुक्त है ॥ १३ ॥ 





> 


_अलकककन्‍कक-.. 





( १८० ) हठयोंगप्रदी पिकायां 


म्‌० अवध्यः सर्वशखवाणामशक्यः स्वेदेहिनाम्‌ ॥ 
अग्राद्यो मंत्रघंत्राणां योगी उुक्तः समाधिना ॥ १३ ॥ 
॥ थीका ॥ 


शितं निःसंदिग्ध मुक्त एवं। जीवन्युक्तस्वरुपसुक्त दत्तात्रेयेग | निमुणध्यानसपन्नः 
समाधि च ततोड्म्यसेत । दिनद्वादशकेनेव समाधि समवाप्रुयात्‌ । वायुं निरूध्य 
मेधावी जीवन्यमुक्तों भवेत्‌ श्रुव॒मिति ॥ १२ ॥ 

अवध्यइति ॥ समाधिना युक्तों योगी | सर्वेशख्राणामिति संबंधसामान्ये पट्ठी 
स्वेशखेरित्यर्थ/। । अवध्यो इंतुमशक्य इत्यथे। । सवेदेहिनामित्यत्रापि संवेधमात 

विवक्षायां पष्ठी । अशक्यः स्वेदेहिभिः वरेन शक्‍्यों न भवतीत्यथ; । मंत्रयंत्रा 
 णां वशीकरणमारणोच्चाटनादिफलेमँत्रयत्रेरप्राह्म वशीकतृमशक्यः । एवं प्राप्तयो- 
गर्य योगिनो विप्ता बहव समायांति। तन्निवारणार्थ तज्ज्ानस्यापे क्षितत्त्वात्ते डपि 
प्रदर्शते। दत्तात्रेय/ | आलूस्य प्रथमो विद्लो ट्वितीयस्तु प्रकथ्यते । पूर्वोक्तिधृततंगोंछी 
..च तृतीयों मेत्रसाधने । चतुर्थों धातुवादः सादिति योगविदों विदुरिति। मार्क देय 

धुराणे | उपसगोः प्रवर्तते दृष्ठा ह्वात्मनि योगिनः । ये तांसे संप्रव्ष्यामि समासेन 
निबोध में । काम्याः क्रियास्तथा कामान्मनुष्यो योडमिवाछति। ख्रियों दानफल 
विद्यां मायां कुप्यं धन वसु। देवत्वममरेशरत्व रसायनवयः क्रियां। मेरुं प्रथतनं यज्ञ 
जलाभ्यावेशन तथा। श्राद्धानां शक्तिदानानां फलानि नियमास्तथा। तथोपवा सा - 
तूत्ताच् देवपित्रचेनाद॒पि | अतिथिभ्यश्व कमेमभ्य उपस्ष्टोडमिवांछति | विप्नमि- 
त्ये भवर्तेत यत्राद्योगी निवतयेत्‌ । ब्ह्मासंगि मनः कुवेन्युपसः प्रममुच्यत इति 
पत्नपुराण । यदेभिरतरायेन प्षिप्यतेड्य हि मानसं | तदांग्रे तमवाप्रोति पर ब्द्या 
तिदुलेभ । योगभास्करे । सात्विकी धृतिमालंब्य योगी सत्वेन सुखिरः | निगुणं 
मनसा ध्यायजझ्ुपसगः अमुच्यते। एवं योगग्रुपासीनः शक्रादिपद््निस्पृद।। सि- 
ध्यादिवासनात्यागी जीवन्धुक्तो भवेन्युनिरिति । विस्तरस्प भिया नाक्ताः संति 
विप्रा बनेकश+ । ध्यानेनविष्णुहरयोबोरणीया हि योगिनेति॥ १३ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


अवध्य इति ॥ समाधिकरके युक्त योगी सबले शस्रनकरके नाश होयवेकू अशकक्‍्य हे 
र सवे देहधारीनकर पराक्रमकरके समर्थ नही हे और मंत्र यंत्र तंत्रादिकनकर वशी 
करण मारणादिक करवेकू समर्थ नहीं ॥ १३ ॥ 


चतुर्थोपदेशः । .. (१८१) 
मृ० यावज्नेव प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
यावद्विदुन भवति हृढप्राणवातप्रबंधात्‌ ॥ 
॥ झीका ॥ 

अयोगिनां ज्ञान निराकुबेन योगिनामेव ज्ञान भवतीत्याह ॥ यावदिति॥मध्यमा- 

गे सुपुम्नायां चरन गच्छन्‌ मारुतः प्राणवायु) यावत्‌ यावत्कालपर्यत॑ न प्रविशति 
प्रकर्पण ब्रह्मरंत्रपर्यत न विशति | त्रह्मरंध्रं गतस्य स्थेर्या ह्रह्मरंधंगत्वा न॒स्थिरों 
भवतीत्यथः । सुपृम्नायामसंचरन वायुरसिद्ध इत्युच्यते। तदुक्तमम्रतसिद्धों । याव 
द्विमागगों वायुनिश्व्य नंव मध्यगः। असिद्ध ते विजानीयाद्वायुं कमंवशानुगमिति। 
प्राणयति जीवयतीति प्राण: स चासों वातश्व॒ प्राणवातः तस्य प्रबंधातकुंभकेन 
स्थिरीकरणाहिदुवीर्य दृढ़: स्थिरों नभवति प्राणवातस्थेर्य बिंदुस्थेयेमुक्तमत्रेव प्राक। 
प्नःस्थर्य स्थिरों वायुस्ततों बिंदु: स्थिरों भवेदिति । तदभावे त्वसिद्धत्व॑ं योगिनः 
उक्तमम्तसिद्धों । तावद्वद्धों उप्यासिद्धो बसों नरः सांसारिको मतः | यावद्धवति 
देहस्थों रसेद्रो ब्रह्मरूपकः । असिद्ध ते विजानीया न्रमत्रह्मचारिणं । जरामरणसं- 
कीर्ण सवक्तेशसमा श्रयमिति । यावत्तत्व॑ चित्त ध्याने ध्येयचित्तं न सहजसदृशं सवा 
भाविकध्येयाका रह त्तिप्रवा हा जब जायते नेव भवति प्राणवातप्रबंधादिति देहली दी- 
पन्‍्यायेनाज्रापि संवध्यते|वायुस्थेर्य चित्तस्थेयमुक्तममतसिद्धों। यदासो अियते वायु 
म्ध्यमां मध्ययो ग तः। तदा विदुश्वचित्त च म्रियते वायुना सह ।तद भावे उह्न सिद्ध त्व- 
मुक्तममतसिद्धों । यावत्पसंदते चित्त वाह्याभ्यंतरवस्तुषु । असिद्धं तद्विजानीया 
चित्त कमंगुणान्वितमिति | तावद्यज्ज्ानं शाब्दं बदरति कब्रित्‌ तदिदं ज्ञानं कर्थ 
देभमिथ्याप्रठापः देभन ज्ञानकथनेनाहई लोके पूज्यों भविष्यामिति धिया 'मिथ्या- 
प्रलापों मिथ्याभाषण देभपूवक मिथ्याभापणमित्यथ:। प्राणविंदुचित्तानां जयाभाषे 
ज्ञानस्याभावात्संसतिदृवारा । तदुक्तममृतसिद्धा । चलत्येष यदा वायुस्तदाबिदुश्व 
ले; स्मतः । विदश्वर्तात यस्यांगे चित्त तस्पैव चंचल । चले विंदौ चल्ले चित्ते चले 
बायीं चे सवंदा। जापते पम्रियते लोक; सत्य सत्यमिदं वच इति । योगवी जे प्युक्त । 
चित्त प्रन्ठ यदि भासते वे तत्र प्रतीती मरुतोषपि नाशः । न वा यदि स्यात्र 
त तस्य शास्त्र नात्मप्रतीतिन सुरुन मोक्ष इति । एतेन भराणविदुमनसां जये तु ज्ञा 

॥ भाषा ॥ 

यायद्दिति ॥ सपम्रामागर्म गमन करत प्राणवायु जवतांद बह्नरंत्रपर्यत नहीं प्रवेश 
ग्रे € आर प्राणवायई कुंभककरकें स्थिर करवेतें वीये जवतांई स्थिर नहीं होय और 






















( १८२ ) हठयोगपरदी पिकायां 


मू० यावद्धयाने सहजसद॒शं जायते नेव तत्त्व 
तावज्ज्ञानं वदति तदिद दंभमिथ्याप्रदापः ॥ १४ ॥ 

इति श्रीसहजानंद्संतानाचितामणिस्वात्मारामयोगींदरविरचि- 

तायथां हठप्रदीपिकार्यां समाधिलक्षणंनाम चतुर्थो पदेशः ॥ ४ ॥ 

मूल'छोकसंख्या ॥ ३१९३॥ ॥ श्रोरुष्णापणमस्तु ॥ 

॥ दीका ॥ 
नद्वारा योगिनों मुक्तिः स्यादेवेति खचितं । तदुक्तमम्रतसिद्धों। यामवस्थां 
व्जेद्रायुविदुस्तामधिगचछति । यथाहि साध्यते वायुस्तथा विदुप्साधन । मूछितों 
हरति व्याधिं दृद्धः खेचरतां नयेत्‌ । सवेसिद्धिकरों लीनो निश्चलों छुक्तिदायकः । 
यथावस्था भवेह्निदोशित्तावस्था तथा तथा। नन्न। योगासख्रयों मया पोक्ता नणां 
श्रयोविधित्सया । ज्ञान कमे व भक्तिथ नोपायोड्न्योडरित कुत्रचिदिति भग- 
वदुक्ताख्यों मोक्षोपायास्तेषु सत्सु कर्थ योग एवं मोक्षोपायत्वेनाक्त इतिचेन्न तेपां- 
योगांगेष्व॑तरभावात्‌ । तथाहि । आत्मा वा अरे द्रषवव्यः श्रोतव्यों मेतव्यों 
निदिध्यासितव्य इति शआ्ुत्या परमपुरुषाथसाधनात्मसाक्षात्कारहेतुतया श्रवण: 
ननिदिध्यासनान्युक्तानि तत्र श्रवणमनने नियमांतगंते खाध्यायेंडतर्भवतः । सवा 
ध्यायश्र मोक्षशाखाणामध्ययनं । स च तात्पयोथनिश्चयपयंबसायों ग्राह्यः । 
तात्पयाथेनिणयश्र भ्रवणमनना भ्यां भवतीति अवणमननयोंः स्वाध्यायेंडतर्भावः । 
नियमविवरणे याज्ञवल्क्येन । सिद्धांतश्रवर्ण प्रोक्ते वेदांतश्वर्ण बुधरिति स्पष्ठसेंवल 
अ्रवणस नियमांतगतिरुक्ता । अधीतवेद सूत्र वा पुराणं सेतिहासक । पढ़े प्वध्य - 
यने यथ्र सदाभ्यासोी जपः स्मृत इति युक्तिभिरनवरतमनुचितसलक्षणस्र सदा 
भ्यासरूपस्य मननस्यापि नियमांतगंतिरुक्ता । विजातीयप्रत्ययनिरोधपूर्वकस जा ती- 
यप्रत्ययभवाहरुपत निदिध्यासनस्य उक्तलक्षणे ध्यानेंडतर्भावः । तस्यापितत्परि- 
पाकरूपसमा पिना स्मसाक्षात्का रद्वारा मीक्षहेतुत्वमी खरापेणबुध्यर निप्कामकर्मा सु- 
छानलक्षणस कर्मयोगस्य तप खाध्यायेखरप्रणिधानानि क्रियायोग इति प- 
तंजलिपोक्ते नियमांतगते क्रियायोगेंडतर्भावः । तत्र तप उक्तमीखरगीतायां । 
॥ भाषा ॥ 

जवतांई तखके चिंतमनमें चित्त बह्मके आकार द्वत्तिप्रवाह नहीं होय तवतांईं जो ज्ञान 


कहे ज्ञानके कहवेकरके में पूजवेके योग्य होय जाउंगो या बुद्धीकरकें कहे तो वी ऋ- 


चतुथोपदेशः । ( १८३ ) 
॥ झीका ॥| 


उपवासपराका दिक्ड़चांद्रायणा दिभि: | शरीरशोपणं प्राहस्तापसास्तप उत्तमप्रि- 
ति। स्वाध्यायो5पि तत्रोक्तः। वेदांतशतरुद्रीयप्रणवादिजप॑ बुधाः ।सत्वशुद्धिकरं 
पुरा स्वाध्यायं परिचक्षत इति। इख्रप्रणिधान च तत्रोक्ते। स्तुतिस्मरणपू 
जाभिवाब्मन+कायकमंमिः । सुनिश्वला भवेद्धक्तिरेतदी खरपूजनमिति। क्रियायो- 
गश्न परंपरयासमापिनात्मसाक्षात्कारद्वारेव मोशप्तहेतुरिति समाधिभावनार्थ 
कशतनूकरणारथंश्रेत्युत्तरसूत्रेण स्पष्टी कृत पतंनलिना । भजते सेव्यते भगवदाका- 
रमंतःकरणं क्रियतेषनयेति भक्तिरिति करणब्युत्पत्या श्रवर्ण कीर्तन विष्णों 
स्मरण पादसेवर्न। अच॑न वेदनंदास्यं सख्यमात्मनिवेदनमिति । नवधोक्ता साध- 
नभक्तिरमिधीयते। तस्या इश्रप्रणिधानरूपे नियमेंडतभाौवः । तस्याश्व समाधि- 
हेतुन्ब चीक्ते पतंनलिना । इखरप्रणिधानाद्वेति । इश्वरविपयकात्मणिधानाडु क्ति- 
विशेषास्समाधिलाभः समाधिफले भवतीति सूत्राथ/। मजनमंतःकरणस्य भगवदा- 
कारतारूपं भक्तिरिति भावच्युत्पत्या फलभूता भक्तिरभिधीयते । सेव प्रेमभक्ति- 
रिस्युच्यत । तल्लक्षणमुक्त नारायणतीय । प्रेमभक्तियोगस्तु इशवरचरणारविदवि 
प्यकका तिकान्यतिकप्रेमपवा हो 5विच्छिन्न इति । मधुसूदनसरस्वती भिस्तु । द्र 
वभावप्ूर्विका मनसों भगवदाकारतारूपा सत्रिकल्पकद्ध त्तिभक्तिरिति | तस्यास्तु 
श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवैहीति श्रतें) । भक्तया मामभिजानाती ति स्मतेश्व । आत्म- 
साक्षात्कारदारा मोक्षदेतुत्त । भक्तास्तु सुखस्यव पुरुषपाथल्वाह:खासंभिन्ननिरति- 
शयसुखधारारूपा प्रमभक्तिरतव पुरुषाथ इत्याहु)। तस्यास्तु संप्रज्ञातसमाधावेत 
भाव: । एवं च अष्टांगयोंगातिरिक्त क्रिमपि परमपुरुपाथंसाधनं नास्तीति 
सिद्ध ॥ ११४ ॥ क्‍ 
ग्राद्मव विदर्पां हिल यतों भाषण समयदरयसंस्कृत । रक्ष गच्छ ति पयी न लेहित॑ 
हांव इत्यमिहिते शिशोयथा ॥ १ ॥ सद्थब्रोतनकरी तमस्तोमविनाशिनी ॥ ब्- 
प्ानदन ज्यात्सत्य शिवांप्रियुग लठपिता ॥ ९॥ 

इति औीहठप्रद पिकाव्याख्यायां ब्रह्मानंदकतायां ज्योत्सामिधायां समाधिनि- 
रूपणं नाम चतथापदेश। ॥ ४ ॥ टीकाग्रेथ्सख्या ॥ २४५० ॥ 

॥ भाषा ॥ 

हनी कपटपवक मिव्याभाषण जाननों या अष्टांग योगते न्‍यारो कछूवी परम पुरुषार्थ 














( १८४ ) हृठयोगप्रदी पिकायां 


इति श्रीहठप्रदीषिका व्याख्यायां दध्यद्कुले त्यन्ननटाशंकरात्मजश्री चर क्ता या मन 
लाषिण्यमिषायां समाविनिरूपणं नाम चतुर्थोपदिश: ॥४॥ मापाग़रथसंस्या | १६५७ ॥ 


ददे पुस्तक १८०४ परिमिते शालीवाहनशके तथा »०३८ परिमिने विक्रमस- 
वत्सरे | अधिक श्रावण कृप्णकादरयां सोम्यवासरे मुंबापुर्यो निर्णयसागग ख्यमद्रण- 
यंत्राढलये । सवाइजयपूरनामकराजधानीनिवासिना दब्यहकुटात्पन्नन ज्यातियिंद 
पनान्ना योगमार्गप्रती णविद्रद्य॑जटाशंक रा स्मजन श्रीधरसंज्ञकेन । खेड़ भार नागरभा 
देसाई इयर साहाय्येन मुद्रापयित्ता प्राकाठ्य प्रणीतम | अनेन श्रींगधाकृष्ण: 
प्रीयताम ॥ || & ॥ ॥ ४ ॥| || & ॥| || +» ॥| ॥ * ॥ 








